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दर्यआत्मा जगस्तस्थुपश्य । --यज्ञु० ७४२ 


सूर्य संसार की आत्माहै । संसारा संपूर्ण भौतिक बिकाश 
सूये की सत्ता पर निर्भर हैं। सूये की शक्ति फे चिना पोदे नहीं 
उग सकते, शण्डे नदीं वढ़ सकते,वायु का शोधन नहीं दा सकता, 
दु की उपलब्धि नहीं हो सकती । निदान कुछ भी नहीं दो 
“कता । सूर्य की शक्ति के चिना हमारा जन्म होना ते दूर इस 
पर्ची का जन्म न हुआ होता । 
प्रकृति का फेन्द्र सूये है । इसकी सभस्त शक्तिया सूय से ही 
प्राप्त हें । आत्मा के विना शारीर का आस्तित्व नहीं दो सकता 
उसी प्रकार जगत की सूता सूये पर अबलंनित हे । भारा अपना 
जीवन-रस प्राप्त करने के लिए फूल के चारों ओर जिस प्रकार 
मेंढराया करतां है उसी प्रकार एथ्वी अपनी जीवन रक्षा के 
उपयुक्त सामित्री पाने फे लिए सूर्ये की परिक्रमा किया करती हैं। 
घरती यदि हमारी माता हे ते सूर्य पिताहे। दोनों के रजदीये से 
हम जीवन धारण किये हुए हँ। शारीरिक रखें का परिपाक 
सूर्य की गर्मी से होता है। शक्तियों का विकाशा,अगों की परिपुष्टि 
ओर सला का निकलना उसी महत शक्ति पर निर्भर है । यह तो 
हुईं हमारे शरीर और उसके जीवित रहने के साधनों के विकाश 
ओर षरिपुष्टि की बात । यह साधारण क्रम सभी जड़ चेतन 
जीदघारियों के जीबन में भी चलना रहता है । २ 


डे ई, ता 
जव” सुकट पूर्ण दशायेआती दूँ तव सूये से हमें असा- 
घारण सद्द मिलती है| भगवान भास्कर में इतनी प्रचंड रोग 
नाशक शक्तिंहैं जिसके,ल़र् से कठिन से कठिन रोग दूर देहं । 
दूर जाने की जरूरत नहीं भूखे प्यासे रहकर दिन काटने चाले 
किसान जिन्हें चहुमूल्य पौष्टिक पदार्थो के दशेन भी इलेभ ददाते 
हैं ओर दिन रात कठोर कार्य में पिले रहते हैँ फिर भी स्वस्थ 
ओर हट्टे कट्टे रहते हैं । चीमारी उनके पास भी नहीं आती यदि 
कोई रोग हुआ तो दो चार दिन में बिना दवा के अपने 
आप दी अच्छा हे जाताह | इसके विपरीत शहरों में रहने बाले 
वे लोग जो दिन भर छाया में रहते हैं । पौष्टिक पदार्थं खाते और 
पूरा आराम करने के बावजूद भी बीमार पड़े रहते हैं. । पेट की 
शिकायत, भोजन इजम न हेने;रट्री साफ च आने फी शिकायत 
तो प्रायः शात प्रति शत लोगों को होती है। धातु्ाव, जुकाम, 
रक्तदीनता और भेद वृद्धि आदि बीमारियां भी उनमे से अधि- 
काश को घेरे रहती हैं | तपेदिक ओर निमे।नियां से जितने शहरी 
लाग मरते हैं उतने ्रामीण नहीं । सरथ जगह पुरुषों की अपेक्षा 
खिया का स्वास्थ्य खराच पाया जाता है। इन संब का एक हैं) 
कारण है सूर्य रश्मियों का अनादर । जब से हमंने धूप में रचा 
असभ्यता और बन्द ज़गहों से निवास करना सभ्यता मे शामिल 
किया है उब से अपने चहुमूल्य स्वास्थ्य को गेंचा दिया है । 
सभ्यता के चक्कर मे पड़कर हमने सूर्य का तिरस्कार किया,फल 
स्चरूप, स्वास्थ्य ने हमारा तिरस्कार कर दिया। 
: स्वस्थ जीवन दिताने के लिये खुये से सहायता लेने की 
' हमे बड़ी आवश्यकताहे । इस महत्व को समभकर हमारे प्राचीन 
आचाएयो ने सूय आणायास, सूये नमस्कार, सूय उपासना, सूयं 
"योय,र सूये चक्र वेधन, सूर्य यज्ञ, आदि अनेक क्रियाओं को 
'पार्मिके उथान दिया था। डाक्टर -सोले कहते हैं कि « सूर्य में 
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जिवनी रोग नाशक शक्ति मोजूद है उतनी संसार की किसी बस्तु 
में नहीं है। केन्सर, नासर भोर भगंदर प्रश्नति दुस्साध्य रोग जो 
बिजली शरीर रेडियम छे ्रयोगसे भी अच्छे नहीं किये जा सकते 
थे वे सूर्ये किरणों का ठीक प्रकार प्रयोग करनेसे अच्छे हो गये! 
तपेदिक के विशेपज्ञ डाक्टर हरनिच का कथन हैं कि ४ पिछले 
तीस वर्षो में मेते करीर करीव सभी प्रसिद्ध औषधियों को अपने 
विकित्सालयमें आये हुये प्रायः वाईस हजार रोगियों पर आजमा 
डाला पर झुमे उनमे से किसी पर भी पूर्ण संतोष न हुआ। अव 
गत तीन वर्षों से सेने सूय चिकित्सा प्रणाली का उपयोग अपने 
मरीजों पर किया है फलतः में यह कद सकने को तत्पर हूं कि 
सूय शक्ति से बढ़कर चयी के लिये ओर कोई ओपधि नहीं है |? 
डाक्टर दोगे ने लिखा है कि “रक्त का पीलापन;पतलापन, 
लोइ की कमी, नसों की दु्ेलता, कमजोरी, थकान; पेशियोंकी 
शिथिलता आदि बीमारियों में मैंने पाया कि सूयेकी मद्दसे इलाज 
करना लाजचाच है!” लेडी कीवो जो अमेरिका की प्रसिद्ध सूय 
चिकित्सक हैं अपने अनुभवोंकी पुस्तकसे लिखती हैं कि “इस वे 
सेरे इलाज मे करीव १ दुर्जन ऐसे बच्चे आये जा बिल्कुल दुबले 
- होरदे थे, जिनकी चमड़ी लटक रही थी ओर हृड्डियां टेड़ी पड़ गई 
थीं। जांच करनेपर पता लया कि इन्हें धूपसे वंचित रखा गयाहै । 
मैंने उन्हें सलाह दी कि आतःकाल एके घण्टे तक इन्हें नंगे वदन 
धूप भे रहलाया जाय और खुली इवा में उन्हें घूमने फिरने दिया 
जाय | इस उपाय से उनकी तन्हुरुस्ती दिन प्रति दिन चढ्नेलगी 
ओर कुछ ही दिनों मे बिल्कुल स्वस्थ होगये ।” मियो अस्पतालके 
सिचिल सर्जन एफ> प्रिवेल्ड ने विबरण पुस्तक में अपना अनुभव 
लिखते हुए सिद्ध किया है कि “सूरज की धूपका अगर ठीक दौर 
से इस्तेमाल किया ज्ञाय तो सेहत दुरुस्त रह सकती है ओर 
अरर किसी किस्म की बीमारी हो जाय ते भी वह धूपके जरिये 
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दूर हा सकती दै ।” प्रसिद्ध दारीलिक न्योची का मतहे कि“लव 
तक इुनियां में सूरज मोजद है तव तक़् लोग उयथेददो दबा श्रांकी 
तलाश में भटकते हैं. । उन्हें चाहिये कि इस शक्ति सॉंदर्य ओर 
स्वास्थ्य के केन्द्र सूयं की ओर देखें ओर उसकी सहायता से 
अपनो असली अवस्था को प्राप्त कर ।” 

भारतवासी भगवान्‌ सूर्य के इस अँदूमुत रहस्य से अपरि- 
चित नहीं हैं | शुरु लोग बालकों को अपराध करने पर धूप में 
खड़ा रहने का दृण्ड देते ये। योगी लोग धूप में तप करते थे । 
यह करने से पूर्व सूये क्री रेगनाशक राक्तिके वारे मे विचारकर 
लिया गया था । सूर्य उपासना से कुष्ट रोग नष्ट हा जाने ओर 
सोचरण काया द्वोजाने की बात घर-घर में प्रचलित है और उस 
पर विश्वास किया जावा है । 
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Tl ] 


* सूये चिकित्सा शाल शरीर में रंगों की घट बढ़ के कारण 
शेगोंका होना भानता है। इसके लिये यह जान लेना आँचश्यक 
है कि रंग वास्तव में क्या हे ९ _ 
पदार्थ विज्ञान के छात्र जानते होंगे कि संसार के संपूर्ण 
पदार्थं परमाणुं दारा बने इए हैं । विश्व मे असंख्य प्रकार वे 
सस्रायनिक तत्व व्याप्त हैँ । इन विभिन्न प्रकार के तत्वों वे 
विभिन्न भात्रा में मिलने पर अलग अलग प्रकार के पदार्थ बन 
जाते हैँ । यह मिश्रित पदाथ जड़ ओर चेतन दोनों प्रकार व 
हेते हे । तुम दूधको कई पात्रों में रखो ओर उनमें एक में दृष्टी 
दूसरे में काजी, तोसरे में नमक, चोथे में शक्कर डाजकर कुछ 
देर रखा रहने द । फिर देखे कि उसमें क्या परिवर्तन द्वेतता दै। 
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सब पात्रों का दूध अलग अलग स्थिति में दाया ओर उनके गुण 
तथा रूप आपस मे विलकुल भिन्न होंगे | की 
चूना और हल्दी को इक॒ट्ठा करदो तो उसका लाल रंग हो 
ज्ञायगा । उसी प्रकार नारियल के तेल में ¦ रतन ज्योति ? बूटी 
डाल ठे तो इसका रंग भी लाल दे। जायगा । इन चारों चीजों से 
से थपि किसी का रंग लाल न था पर मिश्रण दाते ही रंग 
सइल गया । इसलिये समझना चाहिये रंग स्वयं कोई स्वतन्त्र 
पदार्थे नहीं दै चह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थो के 
आपस से विभिन्न मात्रा में मिश्रण के परिणाम हैं । | 
जिस प्रकार हरएक वस्तुके स्थूल) सूचस ओर अत्यन्त सूदम 
पस्माणु देते हैं । वैसे ही रंगों के भी दावे हं। बाजार से जो 
रंग भाल लाओगे उसमे स्थुल परमाणु दोगे । उसे पानी में घोल 
कर किसी कपड़े को रंग दोगे ता चही स्थूल परमाणु पानी के 
सहारे सूक्ष्म देकर कपड़े के रेशे रेशे मे मित्र जायेंगे उस दशा 
से रंग के अणु सूक्ष्म ही हे पर अत्यन्त सूम नही! क्‍योंकि 
उन्हें साबुन या किन्हीं: मसालों की सहायता से छुड़ाया आ 
सकता है । अत्यन्त सूचम परमाणु यह है जा किसी पदारथ में 
इतना मिल ज्ञाय कि बिना उस पदार्थ फो नष्ट किये वह प्रथक न 
द्वो सके। पत्तियों का रंग, बालों का रंग, शरीर का रंग, ऐसे ही 
अत्यन्त सूकम परमाणुं से बना हुआ है। रंगीन कांच में जा 
रंग हेता हे जह भी इसी श्रेणी के परमाणुओं द्वारा निर्मित है। 
रंग स्वयं एक चेङ्ञानिक मिश्रणहै । आगे चलकरइम वतावेंगे 
कोन-कोनसा रंग किस-किस रासायनिक पदार्थो के संमिश्रण से 
चना है । ह में तो स्वतन्त्र चोज है परन्तु वास्वव में 
बह खांड, मेदो, घी, खोआ आदि समिश्रण मात्र है । इसी प्रकार 
रंग भी कोई स्वतन्त्र चोज नहीं चह भी विभिन्न रासायनिक 
पदार्थो के अत्यन्त सूकम परमाणुओं को स्कुरणा हे । 
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हमारा शरीर भी रासायनिक तत्वों से घना हुआ हैं उसके 
निस अंग में जिर प्रकार के तत्व अधिक दते हैं बही रंग भी हो 
जाता है । चमड़े का रंग गेहुंआं, घालों का काला, आंखों का 
सफेद, पुतली का कसीसी; जीभका गुलाबी, नाखूनों का फीरोजी, 
नसों का नीला; फेफड़ों का पीला, झंताँ का. भूरा, भीतरी" 
मिल्लियों का मटीला, हड्डियों का सफेद इस प्रकार शारीर फे 
विभिन्न अंगों के विभिन्न रंग होते हैं! यदि इनमें प्रथक्‌ एथक्‌ 
अकार के रच्य न होते और द्रव्यो फे सिश्रण से विभिन्न रंग न 
चनते तो भीतर चाहर सव जगह एकसा रंग होता । अच पाठक 
समम गयेहोंगे कि शारीरमें रंगाँकी विभिन्नता किस कारण से हैं। 

शरीर में स्थिति पदार्थो की कमी वेशीकी सरं सुलभ, सस्ती 
ओर निश्चयात्मक परीक्षा किसी भी अंग का रंग, देखकर की जा 
सकती हैं। पीला चेहरा देखकर आप घनायास ही कह सकते हैं 
कि इसे कमजोरी हैं सौर रक्त नि्वेल हा गया है। पीली थांखें 
पाण्डुराग और चीली या हरी आंखें कमलवाय ( कामला ) रोग 
का प्रतिनिधित्व करती है । कफ, पेशाब, मल आदि का रंग 
शरीर भें उपस्थित गड़बड़ी का बहुत कुछ चयान कर देता हैं। 
यदि रंगफे घटने बढ़ने का महत्व न हे।ता ते पीला या लाल रंग 
लिये हुए पेशाब आनेपर आप क्यों चिंतित हे! उठते हैँ? जवान 
सफ़ेद पड़ने लगे और नाखून पीले हो जाय तो आपको बीमार 
की आशंका द्वाती हैं जीभ के काली पड़जाने पर मृत्यु र्क 
आशका प्रकट की जाती है । 

निश्चय ही शरीर में रंग एक विशिष्ठ तत्व है और इसक 
ठीक रहना आवश्यक है यदि अंगों के स्वाभाविक रंग घां 
यदं ते| रोग का ही प्रतीक समझना चाहिये। सूये चिकित्स 
-शाख'इसी रोगों की कमी वेशी को लक्ष करके पीड़ित स्थान प 
उसी के अनुकूल रंग पहुंचा कर चिकित्सा करते हैं | 


(द) 


कोई भो परितन उस्र समय तक नहीं हो सकता जब तक 
कि गर्मी न,पहुंचे । गर्मी और पानो से हर जीवित पदार्थ में 
तुरंत ही परिवदेन आरम्भ हो जाता है वसीत में पोदे बहुत 
तादाद में उगते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं इजारों किस्म के 
कीड़े मकोड़े वर्प ऋतु में अपने आप पैदा हो जाते हैं मक्खियां 
सच्छड्‌, वीरवहूटी, केचुए, मेढ़क जोर न जानें कितनी तरह के 
जन्तु इस ऋतु सें पैदा देति हैं वे गर्मी ओर जाड़ेमें पैदा नहीं होते। 

गर्मी का केन्द्र सूरये हे । इससे हो अग्नि तत्व का अधिष्ठाता 
माना गया है। जो षाग हम चूहे मे जलाते हैं बहु भी सूर्य की 
शक्ति से ही आती है। आपने देखा हेया कि गर्मी फे दिनों में 
जरा से प्रयत्न से आग जल जाती है ओर उसमे गर्मी अधिक 
होती है। किन्तु जाडे ओर वर्सात में बह घड़े अयत्न पूर्वक 
प्रव्वलित होती है सो भी मंदवेग से। मनुष्य शरीर गमी के 
कारण ही जोवित रह सकते हैं। गर्मी शान्त द्वेतिही शरीर भुर्दा 
हो जावा है । यह जीवित रखने वालो गर्मी हमे सूर्य से प्राप्त 
दती है । इसी लिए सूर्य की किरणों को पानो में ,मिश्रित करके 
उस इस योग्य चनाया जाता है कि वंह शरीर मे आवश्यक 
परिवतन करता हुआ उचित द्रव्यो को पहुचा सके । 

सूये किरणों भ एक ओर भो खूवी है। वह यह कि उनमें 
स्वयं रंग दते है। आकाशस्थ चन्द्र, मंगल, बुथ, छृहस्पति, शुक्र, 
शनिश्चर आदि ग्रहोंकी किरणें भो प्रथ्वी पर आवा है यह सूय 
की किरणों मे सिल जाने के कारण उन्हें सप्त रंग बाली वर्ना 
देती हैँ। सुर्य के सप्त सुखो बोडे का वणन पुराणों मे इसी दृष्टि 
सं किया गया है । किरणें घोडाहै और सात रग उसके सातमुख 
हैं। इन्द्र धनुष में यह साताँ रग साफ दिखाई देते हैं। आतिशां 
शीशे के तीन पहलू डुकड़े मे भो यह रग दिखाई देते हैं । सय 
किरणों में गर्मी क साथ,साथ वे सब रग भो मौजूद हैं जिनको 
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रुग्ण शरीरों की जरूरत है । सूर्ये की धूप से समस्त रोगों को. 
नष्ट दाना प्रसिद्ध है और इसे प्रत्येक शारीर विज्ञानी स्वीकार 
भी करता है। | 

सूर्य चिकित्सा शा, जिन रंगों की रुग्ण शरीर मे कमी 
देखता है, उन्हें पहुंचाता है । इस रंग को वह सूर्य किरणों से 
प्राप्त करता हे । रंगीन कांचों सें एक ऐसी यैानिक विशेषता है 
कि उसमें हाती हुई के बल उसी रंग की सूरये की किरणें पार हे 
सकती हैं ओर शेष रंगों की वाइर ही रह जाती हैं। इस लिए 
रगीन कांचों का आवश्यकताचुसार उपयोगे करके उनके द्वारा 
बांकछुनीय रंगोंको आप्त करलिया जाता है। बीमार भागपर रंगीन 
काच द्वारा प्रकाश देना इसी सिद्धान्त पर निभीर हे। 

बोतलों में पानी भरकर उसमें उन रंगों को घाकर्षित इस 
लिये किया जाता है कि यह रंगों से प्रभावित जल पेट में पहुंच 
कर रक्त में सिल जाय ओर अपने प्रभाव से अन्यवस्था को दूर 
करदे ओर क्षति पूर्ति करता हुआ पीड़ित भाग को स्वस्थ वनादे | 
जव कि यह विशेषता प्रसिद्ध है कि सूर्ये के साथ संमिश्रण से 
जीवित पदार्थो में बह तुरंत ही एके सजीव प्रतिकिया पैदा 
करता है। ड 

शक्कर, तेल, सक्खन, धोषधि आदि को भी इन्हीं रंगों से 
प्रचाचिच कर लेना ठीक है । इससे उन वस्तुमं की शक्ति स्वभा- 
जतः कई शुनी बढ़ नाती है। 


( ११ 
रोगों का निदान # 
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सूये चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के 
रोगों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है उसे तो यह देखना 
चाहिये कि रोग क्‍यों हुआ है । आमतोर से बीमारियों के दीन 
मुख्य कारण हैं (१) गर्मी का बढ़ जाना, (२) सर्दी का बढ़ जाना 
(३) पाचन क्रिया में कमी आ लाना । 

गर्मी वढू जाने से रोगी को जलन, बेचेनी, प्यास, खुश्की 
वबराहट आदि वाते हाती हैं । पीड़ित स्थान गरम होता है। 
धीमार को ठंड प्राप्त करने को विशेष इच्छा हैं। ऐसे रोगों की 
लाल रंग की अधिकता से उत्पन्न हुआ समझना चाहिये । | 

सदी बढ़ जाने से रोगी की ,नसे सङुड़ जाती है । पेशाब 
अधिक हेता हैं, दस्त पतला होता है, शरीर में पीलापन छाया 
रहता दे। तथा सुह नाक आदि से बलगम जाने लगती,है। 
बीमार गमी भे सुख अनुभव करता हे ऐसे रागी को नीले रंगकी 
अधिकता से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए! + 

शरीर के रसों का ठीक तरह से परिपाक न देने का कारण 
पीले रंग की कमी है | पीले रग का काम है कि नह शरौर की 
समस्त घाठुओंको पचावे। भोजन से रस; रस से रक्त, रक्तसे मांस 
इसी प्रकार क्रमशः अस्थि, सज्जा, शुक्र का ठीक प्रकार से बनाना 
शरीर स्थिति पीले रंग का काम है। यदि धातुऐ' ठीक प्रकार 
न चन रही हों ओर वे फद्दी रह जाती हों तो इसे पोले रंग की 
न्यूनता सम्रकते हुए उसी रंग को शरीर में पहुंचाने का प्रबन्ध 
करना चाहिए | - 

युवद प्रणाली में बात, पित्त, कफ का सिद्धान्त हे। चह 
भी इन रंगों से सिलवा ज्ञुलता हे. पीला रंग बात, लाल पित्त, 
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र नीली कफ से यहुत कुछ नस रखता। आयुवद चेच 
जिस बीमारी को पित्त सें उरतन्न चतावेगा " सूये चिकित्सक 
उसे प्रायः लाल रंग से उत्पन्न निर्णय करेगा । वेद्य जेखे दो या 
तीसों दोषों के मिलने से कई घीमारियों की.उत्पत्ति बताते 
चैंसे ही दो दो या तीन तीन रंगों की। कमी से कई बीमारियां 
उत्पन्न हो सकती हैं । Eo 
ˆ सूर्य चिकित्सक को रोग का निंदान,करने, के लिए किसी 
पुस्तक पर पूरी तरह अवलंवित नरद कर अपनी बुद्धि से 
अधिक काम तेना पड़ता हे । उसके लिये यह जरूरी नहीं हैं. कि 
इजारों बीमारियों ओर उनके लक्षणों को कंठाम करे, अपितु उस 
की घुद्धि ऐसी तीक्ष्ण होनी चाहिये कि सूचम इष्टि से इस चात 
की परीस भली आंति करले कि किस रंग की, या कोन, कीन से 
रंगों की -कमी से यह रोग उत्पन्न हुआ दें। कद्दावत है कि 
“रोग का निदाने कर लेचा आधा इलाज है |? यदि इस विज्ञान 
के विद्यार्थी रोग के कारण को ठीक प्रकार समक लेंगे तो चे 


है बजा + [| 


तिर र में अवश्य सफल होंगे । 


ड ~ 


की कमी के कुछ ह इसभंकार हैं-- 
„ “नीले रंग की कमी सेः--आंखों में जलन्न तथा सुर्खी 
नाखूनों पर अधिक सुर्खी, पेशाब में ललाई या पीलापन, दस्त 
ढीला और पतला; चमड़ी पर पीलापन या सफेदी, शरीर की 
उष्णता बढ़ना, ज़ंचलता, कोध_,की अधिकता, अतिसार, 
पांडुरोग । 

पीले रंग की कमी 'सेः--खुश्की; मन्दाग्नि, भूख न लगना; 
नींदू करम“आना, शरीर से ददे, जेभाई, दाथ पैरों से भड़कना - 
. लोल रगकी कमी से;नीद की अधिकता, सुस्ती, आलस्य 
कञ्ज) आंख, चख, मल-मूत्र, आदि में सफेदी के साथ ' आतक । 
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दो रंगों की कमी दोने पर दोनों के लक्षण मिलते हैं। तीनों 
रंग कम हो जाने पर तीनों के लक्षण पीये जायेंगे। 
रोग की परीक्षा करते समय सूरे चिकित्सक रोगी के सारे 
कष्टों को मालूम करतो हैं। तंथा संमस्त शरीर के रोगों को 

ध्यानंपूर्वेवक देखता. है । तदुपरान्त अपनी सदम चुद्धि वे 
अनुसार निणय करता है कि.(१) समस्त शरीर भेर 
हैं? (२) सर्दी बढ़े रही है ९ (३) परिपाक नहीं होता ? (४) गर्मी 
सदी मिली हुई है? (५) अपरिपाक के सार्थ सर्दी गर्मी भी 
मिभ्रत हैं १ (६) अलग अलय अंगों में अलग अलग विकार 
हें १ (७) तीनों कोरणों:में से कौनसा कारण कम और कोने: 
अ्रधिक तादाद मे है । 

इन सबं प्रश्नों पर बिंचार करके चद रोग” की बंतेसान 
स्थिति का पूरा निश्चय कर लेता हैं। तहुंपरान्त ,उसके .लिये 

चिकित्सा का निश्चय करता हैं । सान ,्ञीमिये गर्मी और 

झपरिपाक का मिश्रत रोग हैं तो नीला ओर पीला मिलना हुआ 
रग देता हैँ। यदि गर्मी-चहुत अधिक और अपंरिपाक साधारण 
हैं ठो पीला रंग अधिक और नीला कम मिलना पड़ेगा | किन्तु 
यदि गर्मी सांघारण- हो -और अपच यदा हुआ हो तो, पीला 
अधिक छोर नीला कम मिलाना पढ़ेगा। अलग. अलग, अंगों 
में अलग अलग दोष हैं तो उनका बाहरी उपचार भी अलग 
अलग करेगा । एक अंग पर एक प्रकार को तो दूसरे पर 
दूसरे रंग की रोशनी डालने या लगाने की दुर्वा का उपचार हो 
सकता है किन्तु पीने का जो जल होगा बह समस्त शरीर में बढ़े 
इप कारणों की माता का ध्यान रखते हुए कोई मिश्रत रंग निर्णेय 
करना पड़ेगा ओर उसीका जल ओषधि की तरह देना पड़ेगा I 

इस निदान और उपचार के निर्णय में चिकित्सक फी तीचण 
बुद्धि ही ठीक निर्णय कर सकती हे । 
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सूर्य का रंग 


सूर्य का रंग देखने में पारे की तरह सफेद मालूम पड़ता है। 
परन्तु उसकी किरणों में सात रंग रहते हैं । यह सव रंग अलग 
अलग महां के हैं । सूये फे आस पास जा प्र घूमते हे उनकी 
किरणें भी पैथ्वी पर आती हैँ । और यह भी सूरय को किरणों के 
साथ ही मिल जाती हैं । यारोप के ज्योतिषियों ने यन्त्रो झारा 
यहद सिद्ध कर दिया है कि चन्द्रमा का रंग चांदी जैसा सफेद, 
मंगल का तांवे के समान, चुध का गहरा पीला, बृहरपति का 
सुनहरी, शुक्र का नीलमणि के समान, शनिश्चर का लोहे जैसा, 
राहु का झं थियारा और फेठु का अनिश्‍चित रंग है। राष्ह फेतु 
की किरण सूये में नहीं मिलती । राहु इथ्ची को कहते हैं । एथ्वी 
पर पृथ्वी की दी किरणें नहीं चमक सकतीं। केहु के रंगका कोई 
ठिकाना नहीं | इसलिये सात प्रहों के सात रंग ही सूर्य किरणों 
में पाये जाते हैं | उपरोक्त ग्रह हमेशा घूमते रहतेहें। अपनी यवि 
के अनुसार जब वे एथ्वी के निकट या दूर ददाते हें तो उनकी. 
किरणों में भी घद बढ़ दवा जाती है। तदनुसार यह रंग भी स्थिर 
नहीं रते, उनमें भी कमी वेशी हेती रहती है | यह सब किरणें 
अपनी स्वतन्त्र शक्ति रखती हैं. और तद्नुसार प्राणियों पर अपना 
प्रभाव डालती हैं । 

पुराणों मे सूर्यं फे सात घोड़े दाने की कथा इसी आधार पर 
है। उन्होंने किरणों को घोड़ोंकी उपमा दी' है। सातों रंग मिलने 
से सफेद रंग घनता है इस्री लिये सूये सफेद दिखाई देता 
है । एक तिकोना विल्लौरी कांच, लेकर उसे तुम धूप में रखे तो 
उन सातों किरणों को अलग अलग देख सकते दो । पानी की 
वंदों पर जब्र दरस्थ सूयी की किरणें चमकती हें तो पूरे या 


( ९५) 


पर्चिम में इन्द्र धनुष पड़ता हे। इस इन्द्र धनुष में भी सार्वो 
रंगों के दशेन किये जा सकते हैं । पश्चिमी ज्योतिषी इन किरणों 
को अपने यन्त्रो की सहायता से देखते हैं ओर उसके आधार 
पर अद्दों की स्थिति के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

सूये किरणों के सातों रंग यह है ( १) लाल (२) पीला(३) 
नीला (४) चेंजनी (१) आसमानी (६) नारंगी (७ ) हरा । यह 
तो सब लोग जानते हैं कि असल में लाल पीला ओर नीला तीन 
ही रंग हें। अन्य रंग इनके आपसो मिश्रण से बनते हैं । अलग 
लग अहों से आने के कारण, किरणों के सातो रंग 
वे मिलावट के कारण इस रूपमें दिखाई नहीं देते। चो भी उनका 
जो श्रयर होतां हे चह मूल रंगों के अनुसार ही होवा । हरा रंग 
पीले और नीले रंगके मिश्रण से बना हुआ होता'हे । इस लिये 
उसका बही गुण दोगा जो इन दोनों रंगों की ऐसी मात्रा मिला 
देने से हावा हे जिसके अनुसार हरा रंग वना था । इसलिये हम 
इस पुस्तक में उन मूल रूप तीन ही रंगों का विवरण करेंगे । 


शरीर के रसायनिक पदार्थ 


oe] 


इमारे शरीर में रहने वाली वस्तुओं में करीव तीन चौथाई 
भाग आक्सिजन का है भर गोप नाइट्रोजन, दाइडोजन) 
क्लोरिन, फ्लुओरिन आदि हैं । इनके अतिरिक्त आहार द्वारा 
विभिन्न सात्राआं में मेगनेशियम, पोटेशियम, सोडियम, सिलि- 
किन, चूना, केलरियम, कारवन, लिथियम, पारा, शीशा, वांचा; 
लोहा, गन्बक, फ़्ासफोरस आटि पदार्थ मिलते हैं। यही 
पदार्थ रत्नों में भी पाये ज्ञातेःहे। इनकी मात्र। विभिन्‍न रङ्गो 
में विभिन्‍न प्रकार की होती हैं 


( १२६ “) 
“हाक्टरों ने वैज्ञानिक अन्वेषण के पश्चात्‌ विभिन्न रंगोमे जों 
जो पदार्थ पाये जाते हैं उनका विवरंणं इस प्रकार किया दै- 

” गहरे बेजनी रंग में-हाईडोजंन, केल्रिंयम, एलम्यूनियम । 
(- - पीलापन लिये. हुए हरे रंग में--आझाक्सिजन, + नाइटो 
जन; - फार्बच, , सोडियम, फेल्सियम्‌+ बेरियम, - मेग़नेशियस, 
क्रोमियम, निकिल, वांवा, एलस्यनियस, टिटेनियम; स्टान्दियम; 
केडमियम कोबाल्ट, रूवीडियम । -- ७. -- नह 

पीले रंग में--नाइटोजन, कार्चन,'आक्सिजन, वेरियम, 
कैल्शियम, स्टान्टियम, केढमियम, कोवाल्ट, मेगेनिज; ठिठेनियम; 
'एल्मूनियम) कोमियझ, लोहा, निकि तांबा, जस्ता | ० -' ˆ 
” लोल रग म--रूघीडियम, केडमियम, रटान्टियम, जरत) 
वेरियम; आक्सिजन, नाइईटोजन। ' ` 
नारंगी रंग में--रिटेनियम, _एल्मूनियम, रूबीडियरम, 
; जस्त, निक्रिल; लोहा, कैल्शियम, आक्सिजन । 
पीलापन लिये हुए नारंगी रंग सें-_मेयेनिज, निकिल, 
जस्त, सोडियम, नाइटोजन, कार्वन । 
गहरे नारंगी रंग सें---केडमियस, स्टान्टियम, तावा, 
शहा, बेरियम, कल्शियम, नाइटोजंन, आक्सिनन, दाइडाजन । 
यहां यहद घात ध्यान मे रखने की है कि मुख्य रंग लांल, 


पीला ओर नीला तीन ही हैं । इन्हीं की न्यूनीधिकु भात्रा के 
सिश्रण से विभिन्न रंग बनते हैं।' ' ' i 


:» रंगों! गण । 


हलका नौद्धा ईंग--जिंसे आसमानी भी कहते. हैं उडा 
शान्तिभद आकर्षक घुस्वक-शक्ति-लिये हुए है । साथ a अस्ति 


| 


( २७ ) 


को सन्द करता है। समस्त शरीर में या उसके किसी भाग में 
गर्मी बढ गई हो तो उसे शान्त करने के लिये नीला रंग अपनां 
अदूसुत असर रखता हे. | ज्वर की गर्मी से जो जला जारह्दा हो 
बार २ पानी मांगता दो, प्यास नं घुझवी दो, उसके लिये नीला 
रंग बढ़ा उपकारी हैं, सिर में चक्कर आ रदे दों ददं होरदा हो 
साया भन्नाता हो, अम या मूछो फे लक्षण प्रतीत हों तय नीले 
रंगे का भ्रयोग बढ़ा लामप्रंद सिद्ध होगा । गर्मी के दिनों मे नोले 
रंग से प्रभावित किया हुआ पानी बड़ी शीतलता भदान करतां 
है। जिन मनुष्यों को गर्मी बहुत सवादी हे उन्हें नीले रंग का 
पानी बहुत फ़ायदा पहुंचावेगा। कु्चों को पिलाने से उनके 
पागल हनि का मय नहीं रहता । आगं से जले इए या पागल 
कुत्ते अथवा स्थार के काठे हुए स्थान पर आसमानी पानी का 
भोया हुआ कपड़ा रखना चाहिये ओर उस स्यान को उसी पानी 
में चरावर मिगोये रष्टना चाहिये । ऐसे रोगियों को नीलां जल 
दोनो घण्डे वाद आघी-आधघी छुटांक की मात्रा में ओषधि की 
तरह पिलाया भी ज्ञा सकता है । 

के, दस्त की चीमारी ( जा ) में नीला रंग बहुत युफीद है । 
बीमारी फेल रही दो दो स्वस्थ मनुष्यों को इसका उपयोग करना 
चाहिये । दैला जव बहुत उमर अवस्या में पहुंच जाता हे वद 
रोगी के शरीर में लाल रंग की भी कमी हो जाती हे और शरीर 
ठंडा पड़ने लगता हे तब नीले रंग के साथ लाल रंग भी दैना 
हितकर होता है। पेट पर इसी जल के भीगे हुए कपड़े की गद्दी 
रखने से दस्तों में रुकावट दोती है भौर के होना रुक जाता है। 
आयः सात आठ घण्टे में रोगी को खतरे से याहर किया ज्ञां 
सकता है, ` hE 
`~ पैचिश; ऐठां के साथ दृस्त होना, आँच वा लहू आना, नीले 
र्य कै पानी की ५-६ खुराकों में ही रुक जाता है। तीन चार 


( शद) 


दिन में दी विल्कुल आराम दोजाता है। इस रोग में गगे चीने 
हानिकर हैं इसलिए हल्का ओ सुपाच्य भोजन खिलाना अच्छा 
है। यदि नीले रंग की बोतल में दूध भर कर पन्द्रह मिनट धूप 
में रखा जाय ओर तब उसे पिलाया भाय तो औपधि और पथ्य 
दोनों का काम दे सकता है। | 
विल्ञायत से अडी का तेल जिन बोतल में आता है वद 
गहरे नीले रग ओर छुछ सुर्खीकी मलक लिये इए होतीहेँ उत्तमे 
तैयार किया हुआ पानी निमोनिया की चीमारी सें बहुत फायदा 
पहुंचाता है। इससे फेफड़ों को मदद मिलती हं। प्लेग की 
दीमारीसें नीले रंगका पानी पिलाना छोर गिल्टीपर उसीसे भीगा 
हुआ कपड़ा रखना चाहिए । पित्तब्चरमें नीला पानीबहुत ठीकहै 
आंखें टुखने आगई हों या रोहे पड़ ग्रये हों वो नीले पानी 
की यू'दें दवा की तरह डालना उचित है | शिर तया आंखों पर 
नीले कांच द्वारा प्रकाश डालना चाहिए मोतीमरा या चेचकमेंभी 
नीला रंग उपयोगी है हां यदि भोतीमरा या चेचक अच्छी तरह 
न निकली हों तो उसे बाहर निकालने के लिये लाल पानी दिया 
जा सकता है| तिल्ली; पाण्डु, जिगर बढ़ता नीले रंग के प्रभाव 
से शान्त हो सकते हैं । विच्छ, वरे, ततेया, मधुमक्खी, कान- 
खजुरा, कातर, चींटी, आदि फे काट लेने पर इसी पानी की गद्दी 
काठे हुए स्थान पर रखनी चाहिए । जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों में 
नीला रंग अदूसु$शुण दिखाता है । प्रमेह, स्वप्नदोष, झुनाक, 
गर्सी, रक्तप्रद्‌र, मासिक घर्स छी खराबी जल्दी रजरवला हो जाना 
रक अधिक जाना आदि में नीले रंग का प्रयोग सदैव दिंतकर 
होगा । रिर के चाल झड़ना, भुह के छाले, हाथ पेर फरना; 
ससूड़े फू्षना,जलन, हड़ कूटना, अनिद्रामे भी यह रङ्ग गुणकारी 
हू । चयी, खांसी,दृमा,रक, पित्तके विकार नीले रङ्ग से बहुत 
शीघ्र धच्छे द्ोते हैँ । बुट्टों के लिये तो यह र्क तुल्य है। 


( १६ ) 
लाल रंग के गुण 


लाल रंग फा घर्म गरम है! शरीर को इससे वल ओर 
उत्तेजना मिलती है। जो अङ्ग किसी कारणवश शिथिल हो गये 
हैं, ठीक प्रकार अपना काम नहीं करते वे लाल रङ्ग से उत्ते जित 
होकर अपने कास में अरत हो जाते हैं । ठण्ड के कारण जो भाग 
सुकड़ गया है या सूज गया हैं वह इस रड् के प्रभाव से अच्छा 
होता है। सुरती, आलस्य, निवेलता) रक्त की गति न्यून दो जाना 
आदि के लिए भी यह उपयोगी है। शरीर में कोई रोग भीतर 
छुपा हुआ हो तो उसे उखाइने के लिए यह उत्तम है । लकवा; 
गठिया, जोड़ों का दर्द, चात की पीड़ा में इसका प्रयोग आद्य 
जनक फल दिखाता है । पसली का दर्द, चहू कमजोरी, मासिक 
धर्म का न होना या देर में बहुत थोड़ा होना, नपुन्सकता प्रभृति 
रोगों के अनेक रोगी लाल रङ्ग के उपयोग से अच्छे ह! चुके हैं। 
अनावश्यक चर्वी बढ़ जाने से शरीर मोरा ददाने लगता है. ओर 
यह भार इतना बढ़ जाता है कि उसकी सज्ञा एक प्रकार के रोग 
में दा जाती है। लाल रंग का स्वैमाल सुरापे का घटाकर शरीर 
के स्वाभाविक दशा में ले आता हैँ । अण्डकेप चढ़ जाने पर 
इसका उपचार बहुत फलदायक दवा है । 


यीले ha 
पले रंग के गुण 
uth “Sa 
पीला रंग पाचक थौर शोषक है। यह रसों के प्चाता है 
भोर शारीरिक विकारों का शोधन करता है । विशुद्ध पीले रंग 


-की वोतलें अक्सर प्राप्न नहीं हारी उनमे कुछ लाल रंगकी मलक 
दोरी हे विदेशों में सूर्य चिकित्सकों ने इस कार्यके लिये खासदौर 


( २ ) 
से पीले रंग की बोतलें वनवाई है परं वे हिन्दुस्तान में हमें अभी 
तक प्राप्त नहीं हुई । विदेशों में इनका मूल्य बहुत दे ,ओर साग 
व्यय सहित यहा आकर बहुत दाम की पढ़तो हैं। इसलिए सूरय 
चिकित्सक आम तौर से लाल झलक लिए इए चारंगीकी चोतलों 
का ही योग कर लेते हैं । यह भी अच्छी हैं । इनके द्वारा तैयार 
किये हुये जल में कुछ उष्णता का गुण चढ़ ज्ञाता है । 

पीला रंग पेट की खरावीके लिए घहुत अच्छा है । कुछ दिन 
के लग़ावार सेवन से आमाशय और आंतों की खरावियां'दूर 
हा जातो हैं । मुख, नाक या शुदा द्वारा 'रछ जाने; कण्ठमाला, 
सधु प्रमेह, बहिरापन, चमेरोग एवं कुछरेगों में पीले रंगसे चहुत 
फायदा दवता है । वेठे रहने के कारण जिन लोगाँ को भोजन 
ठीक प्रकार हजम नहीं होता वे पीले रंग का गुण आजमा कर 
संतोष लाभ कर सकते हैं | दस वर्षे से कम उम्र के बच्चों को 
लाल रंग की अपेक्षा पीला रंग ही देना चाहिए क्योंकि यह 
अधिक गरम न हे।ठे हुए भी लाल रंग के सब शुण रखवा है| 
छोटे बच्चों को अधिक गर्मी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए 
उन्हें पीला या चारगी रंग ही देना उचित हे । 

जाड़े से आने चाले ओर फसली बुखारां के लिए पीला पानी 
उ । नजला ओर हिस्टेरिया में भी इसके द्वारा बहुत लाभ 

गता है । 


मिश्रित रंग-। 
५ ५ पिवम्<सन- 
साल; पीले/ नीले रंगों के आपस में मिलने से ही अन्य 
अनेक रंग बनते हैँ । इन अन्य अनेक मिले हुए रंगों के शुण 
बढ़ी होंगे जो उसमे भिल हुए मूल रंगोंके हैं । कई रंगोंके मिलने 
से जो रंग बनाह उसमें यह देखना चाहिये कि कौनसा रय न्युन 


( २ 
ओर कौनसा अधिक है। उसीके वि कि का रे रंगका 
कि पका 


समझना चाहिये। मान लीजिये 
है उसंके रंग में नीलापन अधिक है ओर ला कम है ता बहू 
घोड़ी सी गमी लिए हुए शीतल हे।गा किन्तु यदि लाल रंग 
अधिक कम दो तो उसे शीतेलठा लिये हुए गरम समर्झनो 
चाहिए । विभिन्न रंगों के क्या क्या शुण होते हैं इसका कुछ 
थोड़ा सा परिचय इस प्रकार हैं,। 

नारंगी रंग--नारंगी रंग बोच को दूर करने चाला है। इस 
रंग की सूये किरणों का जल पीने से आंतें ठीक होकर अपना 
काम पूर्ववत्‌ करने लगती हैं । परन्तु स्मरण रखना चाहिये इस 
का अधिक तादाद में पी जाना लाभ के स्थान में उलटी हानिकर- 
सकता है। जो लाग दिन भर बैठे रहते है और घूमने फिरने का 
अन्य प्रकार का कोई शारीरिक परिभ्रम नहीं करते उनके लिये 
नारंगी रंग का पानी सेबन करते रहना बड़ा उपयोगी है। १२ 
ब से कस आयु वाले चालकों को लाल रंग नहीं दिया जाता 
क्योंकि उनके स्वभाव में स्वयमेव गर्मी ओर चचलता अधिक 
दाती है। जिन रोगों भें लाल रंग देने का विधान है उनसें 
बालकों को हमेशा नारगी रंग दी देना चाहिये। चारगी रंग के 
कुछ दिन के लगावार सेवन से खून खराबी; चमे रोग शर कुष्ट 
राग अच्छे छे! जाते है। किन्दों किन्हीं को इसके सेवन से दस्त 
चलने लगते है उन्हें इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिये। अनेक 
चिकित्सकों ने इस रंग का उपयोग शीत अवर, नजला, छातीकी 
जलन, अपच, पेट का ददे, म्गी, फेफड़े के राग आदि पर किया 

र उससे अदूसुत लाभ पाया है। 

बेंजनी रंग---यह शीतल ओऔर.भेदक है। जब शरीर मे गमं 
अधिक घद जाती या ज्ञान तन्तुओं में उत्तेजना; दो तब इस रंग 
का उपयोग बड़ा लाभप्रद दोता है। सन्निपात, प्रलाप, कै, चहुमूत्र 
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तथा प्रमे रोग में इसके द्वारा थदूसुत लाभ होता है । 

गुलाबी र ग--यह कुछ उत्तेजना देने वाला, हलका, 
पाचन करनेवाल ओर शीतलहै। गर्भवती ल्लियाँके रे।गोंमें लाल 
की जगह शुलाची रंग देना चाहिये। प्रसूत रेग;गर्मा शय॑ की पीड़ा, 
शिर ददे, मु ह में छाले आदि में इसका आश्चर्यजनक लाभ हाता है'। 


गहरा नीला--यहां गइरा नीला कहने से हमारा मतलब 
उस रंग से हे जा कुछ कालापन लिये हुए है .) लाल या, पीलो 
मालक उसमे बिल्कुल न द्वेननी चाहिये । गहरा नीला रंग एक 
प्रकार का टानिक है ताकत देना इसका प्रधान” शुण है । प्रमेह 
आदि फे कारण या बहुत दिनों की बीमारी की बजह से जा लाग 
बहुत कमजोर दे। गये हों उनके लिये गहरे नीले रंग का उपयोग 
बहुत मुफीद दे । क्षय रोगों में जब कि रोगी की दशा दिन २ 
गिरती दी जाती है, गदरा नीला रंग देना चाहिये। इससे रागी 
को बड़ी मदद मिलती है और उसका हवास रुक जाता है । 

खाकी रग --यह रंग पशुओं की कई बीमारियों में बहुत 
फायदा करता है परन्तु मनुष्यों के लिये उतना उपयागी नहीं दै। 
यह एक प्रकार का नशा लाता हे। पेट में खलबली पैदा करता 
है और रक की चाल के चढ़ा देता है। कोई जहरीली चीज खा 
लेने पर जब वमन कराने की जरूरत दवो तय इसका , उपयोग 
करना चाहिये |. 

हेरा २ ग--मस्तिक के शान्ति देता है और बुद्धि को दिक 
सितु करता है । जुकाम के लिये फायदेमन्द है । बैजनी रंग चटु 
मून, सूत्रकच्छ भ अपना अदूसुत लाभ दिखाता है।-घसमार् 
-रंग मानसिक चिन्ताओं को दूर करता है। 

सफेद ओर काले रंग सूय चिकित्सा में प्रयाग नहीं किये जञा 
क्योंकि इस रंग के काचों मे दती हुई जा किरणें जाती हें व. 
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ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न नहीं फरतों जिम्रका असर मानव शरीर 
के रोगों फो दूर करने लायक हो। "८: 

यह थोडे से मिश्रण इसलिये बताये गए हैँ. कि? पाठकों की 
समम में वास्तविक घात झाजाय। रंगों की कर्मी पेशी कें कारण 
तया मिश्रण को मात्राओं में अन्तर होने फे कारण इतने रंग मन 
सकते हैं जिनकी गणना करना असम्भव हैं । यह 'कहुने फी तो 
आवश्यकता ही नहीं कि हलका रंग न्यून ओर गहरा रंग भधिक 
शुण रसता हैं । किन्तु इतना गहरा जिसमें होकर सूर्य की किरणें 
झच्छी तरह पार न हो, सके ब्यय होगा। उससे अधिक लाभ 
मिलना तो दूर न्यून जाम भो न मिल सकेगा यह सय देते हुए 
भी मिन्नित रंगों सें अपनी एक विशेषता अलग भी होती है। 
सूर्य चिकित्सकको इसकी जानकारी प्राप्त करलेना आवश्यकीयहे। 


काँचों कां चुनाव । 


ne 0, Rotem 


_ यह यदाया जा चुका है कि सूये की सप्त रंगी किरणों में से 
कचल एक रग ठने फ लिये रंगीन काच ही सर्वोत्तम साधन 
है क्योंकि उसमें द्वोकर सूये किरणों फा बही एक रद्ग पार हो 
सकता दे जिस रंग काकाच छो। इसलिये सूय चिकित्सक के 
लिये एक मात्र उपकरण रङ्गीन कांच ही है। 
प्रयोग के लिए कॉनसा कांच लेना चाहिए यह बड़ी ठेड़ी 
समस्या हैं। सूय चिकित्सा फे लिये खांस तौर से जो कांच 
विदेशों में तैयार किये गये हूँ वह भारतचप में आयः श्राप्त नहीं 
दाते | क्याकि एक ठो इस देशमें सूय चिकित्सा विज्ञानका अमी 
मचलन ही बहुत कम हुआ है दूसरे इन कांचों का मूल्य अधिक 
'है। इन्ही कारणों स व्यापारी लोग उन्हें मंगावे नहीं। जिन 
चिकित्सकों को जरूरत हावी हे बह इसलिये नहीं मंगाते कि 
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एक तो थोड़े से कांच मंगाने पर मार्ग ज्यय अधिक पढ़ता है, 
दूसरे रास्ते से टूट फूट दे! जाने का भय भी यना रहता है । 

जो चीज आसानी से उपलब्ध नहीं दवा सकती उसके 
स्थान पर हमे सुगमता पूर्वक मिल सकने चाली चस्तु से 
ही काम चलाना चाहिये! बाजार भे कई प्रकार फे कांच मिलते 
हैं इनमें से सावधानी पूर्वक अपने काम की वस्तु चुन लेनी 
चाहिए। जे काच बाजार में मिलते हैं उनमें अक्सर विशुद्ध 
एक र'ग फे कम मिलते हैं । जेसा नीला काच साधारणतः हर 
दूकानदार फे यहां मिल जायगा । पर उसके सम्बन्धमें जानकारी 
प्राप्त करने पर पता चलेगा कि यष्ट कई किस्म फे हैं सेजरीन 
( Mazarine ) या कोवाल्ट ( 00६]४ ) नामक कांच में कुछ 
लाल मलक भी होती है| इसलिये उसमे द्वोकर नीली किरणों फे 
साथ लाल किरणें भी पास होती हैं इसी प्रकार क्यूप्रोडायमोः 
नियम सल्फेट कलढें (Cupro-diamm0ni०७ा ) में नार गी 
र'ग की मिलावट दती है। यह परीक्षा साधारण आंखोंसे नही 
दो सकती | छघेरे कमरेमें एक दीपक जलाना चाहिये औरकांच 
को आंखों फे सामने रखकर देखना चाहिये, दीपक की लोका 
रंग केसा हैं जे रंग उस लो का दिखाई पड़े ब्दी उस कांच का 
वास्तविक र'ग समझना चाहिये । हरे र गोंमे'आयरन 'औक्साइडं 
से प्राप्त हुआ र॑ग अधिक शान्तिदायक होता है । 

सर्वे साधारण फे लिये काचा को इस व्रारीक पहचान का 
करना घहुत कठिन है। इसलिये उन्हें अभी अधिक गहराई में न 
जाकर जो कांच या वातले मिल सकें उन्हें ही संग्रह कर लेना 
चाहिये और अघेरे कमरे में दीपक की लो देखकर यह निणय 
करना चाहिये कि इसमें कोन र'ग अधिक और कौन कम मात्रा 
में मिला हुआ है। उसीके मिश्रण के अनुसार उस कांच का गुण 

“ समर कर चिकित्सा सें प्रयोग करना चाहिये । 


च 


( २५) 


यदि विशुद्ध एक रङ्गके काच न मिलसकें तो बह लेनेचादिये 
जिनमें कम से कम मिश्रण दा । और निस्का मिश्रण दे। उसी के 
अनुसार उसका शुण भी सममना चाहिये । यह शीशे बिलकुल 
साफ हों,बीचमें ऊ चे नोचे गड दार या दागों वाले काच चिकित्सा 
में प्रयोग होने फे अयोग्य हैं। इसी प्रकार बहुत अधिक गहरे रङ्ग 
के मो अनुपयुक्त हैँ । उनमें दाकर किरणें ठीक प्रकार पार नहीं 
दा सकती भौर बाहर हा रह जावी हैं । काच का रङ्ग न वो बहुत 
इलका ही दोना चाहिये भौर न वहुत गहरा । मध्वमरङ्ग के 
बच्छ छर आधे मूत माटे फाच इस कार्य ठीक हैं 
जल, तैज्ञ, दूध, शकर आदि तैयार करने क लिये र'गीन 
योतलों की जरूरत पढ़ती दै. । इनमें भो उपरोक्त चाताँ फा ध्यान 
रखना चाहिये | योतरले भापर वाइरसे सूद साफ कर लेनीचाहिये, 
जिससे प्रश्तुत आपधि में अशुद्धि उत्पन्न न दोने पावे । 
र'गीन काच न मिलन पर एक दूसरी तरकीव भी काम में 
लाई जा सकता दं । सफेद काच या वातक्ष के ऊपर जिस रग 
का गठापार्चा ( पारदर्शी-धटर पेपर ) लगा दिया जाय वो वह्द 
उसी रग का काम दने लगता है। गटापार्ची को कांच पर पूरा 
चिपकाने फो आवश्यकता नद्द। दै ।,केबळ किनारा पर चिपका 
दूना काफो ६ जिससे यद्द गिरने न पावे। जो स्थान चिपकाया 
गया हूं उस स्थान मे होकर सूय की किरणे ठोक तरद पार नहीं 
होती, इसलिए वातल पर नददां गटापाची चिपकाया गया है उस 
भाग को धूप की ओर न रखकर छाया की ओर रखना चाहिए । 


~ A 
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चिकित्सा विधि। 


सूर्य चिकित्सा में रंगीन कांचों का कई प्रकार से प्रयोग किया 
जाता है। पीड़ित स्थान पर या समस्त शरीर पर रंगीन रोशनी 
दी,लाती हैं। किसी पंक स्थान पर रोशनी देने छे लिये एक एक 
फुट लम्बा चौड़ा शीशा लेना चाहिये । इसके किनारों-पर चोखटा 
अड़वा लिया जाय । और दोनों तरफ पकड़ने, के लिये दरते लगे 
हों । यदि चटखनीदार चौखटा वनांया.जाय तो एक ही चौखटे 
सें आवश्यकतानुसार बदल बदल कर कांच लगाये जा सकते हैं. 
! सब रंग के कांच अलग अलर चीखटों में फिट देने 
चाहिये । कांच को धूप में रखना चाहिये और पीड़ित अंग को 
उसके नीचे रखकर भ्रकारा देना चाहिये। यदि थोड़े ही-स्थान 
पर प्रकाश देना है तो काच का उतना ही भागा खुला रख कर 
शेप भाग फे ऊपर फोई मोटा कागज, वसली चमड़े या लकड़ी 
थ्ादि का डुकड़ा रख देना चाहिये। , 
इस कारये के लिये एक छोटा कमरा भी खास तोर से वनाय 
जाता हैं;। इसमें जंगले की तरद धूप का ध्यान रखते हुए बढ़े २ 
कांच लमे जाते हैं । कमरे फे तमाम,दरवाजे आर खिड़कियां 
बिलकुल वन्द्‌ कर दिये जातेहँ जिससे आवश्यक रंगके अतिरिक 
झोर फोई किरण उसमें प्रवेश न.करनें पावे | रंगीन कांच मे 
हावी हुईं किरणें कमरे के छन्द्र जाती हैं जिन्हें रागी अपने 
पीड़ित भाग या समस्त शारीर पर लेता है । 
राशनी का तीसरा तरीका लालटेनका है | एक लालटैन इस 
प्रकार की चननानी चाहिये जे तीन तरफसे वन्द हो और सामने 
की ओर एक गोल कांच लगा दो । यह कांच गुलाई लिये हुए 
वीच में उठा,हुश्श और किनारों पर पतला जेसा कि साइकिल 
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की लेम्पों का होता है,दा सके तो और भी भच्छाई | इस लात- 
हैन के भीतर बत्ती जलावी चाहिये । जलाने से तेल किसी भी 
किस्म का स्तैसाल किया जा सकता हैं फिर भी इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि उस तेल का घुआ कमरे की वायु को 
बिपैला बनाने वाला न हे।! _ 
` यूरोप असेरिका चारि ठण्डे झुल्कों में जब कई कई दिन 
भौसस की खराबी से सूये के दशेन नहीं देते तष इन लालटेमों 
द्वारा प्रकाश लेकर काम चलाया जाता है । रात फे समय जब 
किसी रोगो फो प्रकाश देने की आवश्यकता पढ़ जाय तो इन 
क्ञालट्रैनों से काम चलाया जा सकता हैं । मस्तिष्क सम्बन्धी ओर 
तंतुजाल फी बीमारियों में इस उपचार से भ्राश्वयेजनक लास 
होता हैं। 
रंगीन चोवलों द्वारा पानी, दूध, तेल) शकर या भन्य 
दवायें तैयार की जाती हैं । जमीन पर लकड़ी का तख्ता [रखकर 
उसपर वातले रखनी चाहिये । पानी तैयार फरने के लिये आठ 
घण्टे घातलें घूप में रखनी चाहिये । यह ऐसे स्थान पर रखनी 
चाहिये जद्दां निवाध रूप से दिन भर धूप रहे । छतां पर घोतलें 
तैयार करना अधिक उपयुक्त है क्योंकि ऊ चे स्वान पर एक तो 
दूसरी चीजों की छाया नहीं पढ़ती,दूसरे Rb भी वहां उक 
कम पहुंचती है । अलग अलग रंग की चोतलों को एक दूसरे 
इतनी दूर रखना चाहिये किं किसी की छाया किसर के ऊपर न 
पढ़े । यदि एक रंग की छाया दूसरे रंग पर पड़ेगी तो निश्चयद्दी 
उसका गुण जाता रहेगा । 
चादलॉको खूब साफ करके उनमे स्वच्छ जल भरना चाहिये 
ओर करा काग यन्द करके साफ स्थान पर रखे इए, लकडी के 
के ऊपर उन्हें अलग अलग रख देना चादिये। आठ घण्टे 
में जल थीपधि स्वरूप बना जाता हैं। तेल को १० दिन) धी को 
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६ दिन, शकर को एक सप्ताह, किसी दवाको आठ दिन, लगावार 
धूप में रखना चादिये । सूये अस्त हने से पूर्वे बोवलों को उठा 
लेना चाहिये और उन्हें ' अलग अलग अलमारियों में रखना 
-चाहिये । यदि एक ही अलमारी या सन्दूक मे उन्हें रखना दो ते 
सब रंगों फे लिये अलग अलग खाने दोने चाहिये | इख वातकी 
खास सावधानी रखी जानी चाहिये कि तैयार पातलो के ऊपर 
दीपक या किसी अन्य प्रकार का प्रकाश न पंड़ने पावे । * 
तैयार किया हुआ पानी तीन दिनि वाद काम में नहीं लेना 
'वाहिये । वह गुण हीन दे जावा दैँ। अन्य वस्तुये चार झे 
संद्दीने तक काम दे सकती हूँ । इसके वाद उन्हें भी गुण हीन 
समसना चाहिये । पानीको छाइकर अन्य वस्तुयें पन्द्रह दिन तक 
धूप में रखकर तैयार की जा सकती हें वे जितने दिन शअंधिक 
धूप से रखो जायगी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होंगी किन्तु 
पद्रह दिन बाद चद वस्तु अपनी शक्ति खाने लगेगी । सूयं चिकि- 
त्सकों को शकर शादि सी तैयार करके रख लेनी चाहिये । सफर 
स या वर्षा ऋतु से जब ठीक प्रकार से जल तेयार नहीं किया जा 
सकता यह वस्तये पर्याप्त सहायता करतो हैँ । शकर के स्थान पर 
दवाम्योपैथी कास आने बाली “शुगर आफ मिल्क? की गोलियां 
देयार करली जावें ठो बह ओर भी अधिक उपयुक्त है । 


जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें । 


oo fryers 
, चिकित्सकों को यह भली प्रकार जान लेना चाहिये कि मुफ्त 
मेंही कास चल जाने या पाची,राक्कर,तेल आदि का प्रयोग हाने 
“के कारणं सूर्य चिकित्सा नियेल या हीन बय उपचार नहीं है। 
विधि पूर्वक तैयार किये' हुए पदार्थ शारीर में रासायनिक दंव्योसे 
मिलकर ऐसा वैज्ञानिक संमिश्रण तैयार करते हैं कि रोगों में 
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अदूसुत लाभ होता है । हमारे अनुभव भे अब तक ऐसे असंख्य 
मरीज आ चुके हैँ जा बड़े बड़े अस्पतालों में सहीनों इलाज 
कराने फे बाद निराशा दे गये ये, सूये चिकित्सा ने उनके प्राण ' 
यवाये ओर नवीन जीवन प्रदान किया । जिन रोगों में सजेरी 
की अनिचाये आवश्यकता है उन्हें छोड़कर शेप रोग सूरय 
चिकित्सा से अच्छे दा सकते हैं । 
सबसे अच्छी वात यदहै कि यह चिकित्सा प्रणाली विलकुल 
नि्दोषहें। अन्य चिकित्सक अनेक प्रकारकी विपैली, आप्राकृतिक 
शर तीचण ओऔपधिया देकर एक रोग को कुछ समय के लिये 
अच्छा कर देते हें पर वह शोपधि ही फिर दूसरे रोगका कारण 
चर जातीहे । उदाहरण के लिये छुनेन से उवर चला जाता है पर 
दाह, जलन, कानों मे बदरापन, शिर भन्नाते रहना, गर्मी का 
अकोप आदि दूसरे रोग था घेरते हैं, 'पर्परोन' शिर द्द को दूर 
कर देती है पर बाद फो दिल फे ऊपर एक नया इमला होता हैं। 
च चिकित्सा इस भ्रकार के देपों से सवथा सुक्त हैं । वह गिरी 
दीवार को ईट ईट करके चिनती है शोर कुछ ही दिलों में 
सजवूत इमारत खड़ी कर देवो है जव कि दूसरी दवायें थोड़ी 
ही देर में वालू का किला खड़ा कर देती हें । अफीम पड़ी हुई 
चाजीकरण ओपधियां खाकर जिन्होंने छुंछ दिनों स्थम्भन का 
सुख भोगा था वे छुछ ही दिन में शरीर की मूल शक्ति खा चेंठे 
ओर पीछे शिर घुन घुन कर पछताये | 
सूये चिकित्सा से वीमारी अच्छी द्वानेम दूसरी ओषधियोंके 
मुकाबिले मे कुछ चण अधिक लग सकते हैं परन्तु जा लाम 
होगा पह स्थायी दोगा । सच वात ते यह है कि सूर्य चिकित्सा 
, द्वारा ही सबसे जल्दी आराम ददवा है । एक ही रोग फे, एकसी 
स्थिति छे, दा मरीजों को लिया जाय और एक का इलान -सूय 
चिकित्सा से दूसरेका अन्य पद्धतियांसे किया जाय ओर उसका 
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अन्तिम परिणाम देखा जाय ते पता चक्तेगा कि तीचण धवं 
विपेली दवाओं से एक रोग दूब गया किन्तु दूसरा उठ-खड़ा 
हुआ उसे ठीक करने पर फिर समय लगा । निश्चय दी उतने 
- समय से कहीं कम समयमें सूये चिकित्सा द्वारा उपचारित दूसरा 
रागी स्वस्थ हो गया दगा । इस म्रकार यह आरोप ठीक नहीं 
कहा जा सकता हैं कि इस पद्धति से रागी देर में अच्छे दवति 
ह। छुछ देरी हाती भी है ता बह केवल पुराने रोगों में; जो 
राग पुराने नहीं हैं उनमें ता बहुत दी जल्दी लाभ दाता है। कई 
बार ते जादू की तर्द बीमारियां अच्छी दती देखी जाती हैं। 


यह कहना भी ठीक नहीं, कि रज्ञों दवारा तेयार पानी आदिमें 
बहुत थोड़ी ही शक्ति दे सकती है इसी भ्रम में यदि चिकित्सक 
सी रह्मा ते रोगी संकट में पढ़ सकता है लाल ,रंग का तैयार 
किया हुआ पानी यदि अधिक तादाद में पी लिया जाय तो दस 
लग जायंगे ओर रोगी गर्मी के मारे बेचैन हे! जायगा । कमी 
ता झुद या पेशावके रास्ते खून तक जाने लगताहै । नीला पानी 
अधिक पी जाने से जुकाम, सर्दी, पसलीयें दर्द, खांसी, जोड़ी में 
दद्‌, आदि उपद्रव दे सकते हैं। चिकित्सकों को सावधान किया 
जाता दै कि वे इस भ्रम में न रहे कि इस जल, शकर या रेशशनी 
ठः कम मात्रा में देने में कोई विशेष हानि लाभ 
नहीं हैं। 


साधारणतः बढ़े आदमी के लिये ढाई तोले जल की मात्रा 

दिन में दे! तीन बार देना चाहिये। एक चर्ष से कम उम्र के यबे 

को तीन साशे, एक चष से पांच वर्ष तक के बचे को छः मागे, 

के 9 pe के हक एक तोला, घारह से सोलह ठ 
¶ ताले, उससे ऊपर 

जले की मात्रा देनी चाहिये । i 
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रङ्गीन कांच द्वारा रोशनी देनी हे! स छोटे वच्चों को एक 
मिनट, बड़े बशों को द मिनट, ओर जवान आदमी को पांच 
मिनट दोपहर से पू्े की रज्गीन धूप देनी चाहिये । जब शकर 
देनी दे उन्न के दिसाब से एक माशे से लेकर छः मारो तक देनी 
चाहिये । ठेल थौर घी बाहरी अङ्गां में लगाने फे काम आते हैं 
इसलिये इनकी कोई मात्रा नियत नहीं है। जहां जितना लगाने 
की जरूरत है. वहां उतना काम मे लेना चाहिये । ददा को दूर 
करके और नसों को प्रभावित करने के लिये तेलो की मालिश 
की जाती हैं शौर घी मरहम को तरह काम में लाया जाता हे। 
पथ्य की तरह रंगीन दूध का उपयोग दाता है दूधको 
सिफ एक घंटा प्रातःकाल की भूप देनी चाहिये । देपहर वांदकी 
धूप दूध के लिये अनुपयुक्त है शुद्ध, स्वच्छ, घारोष्ण दूध को 
साफ बोतल में बन्द करके पानी की तरह धूप में रखना चाहिये 
शर एक घण्टे बाद इसे प्रयोग करना चाहिये। यह दूध जवान 
झादसी को अधिक से अधिक पावभर दिया जा सकता हैं। 
कुछ ओषधि चिकित्सक अपनी दवाओं को सूये शक्ति से भी 
करना चादते हुँ जिससे वे अधिक शुणकारी हो जायं । 
चे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें काथ कल्क २ घण्टे, अके अचले ६ 
घण्ठे, काष्टादि चूर्णे, गोलियां पाक घृत द घण्टे, तेल दो दिन; 
रौर रसों को एक सप्ताद्द धूप देकर सूर्य शक्ति के सम्पन्न करना 
वादिये । यह चिकित्सक को निर्णय करना चाहिये कि किस 
ओषधि का क्या शुणहे!भर उसीके अनुसार किरणों का रंग देना 
चादिये। इसके विपरीद फरनेसे ओपधिका शुण नष्ट दा जायगा। 
जैसे गरम ओषधि में नींला रंग मिश्रिव किया जाय ते! चह ठंडे 
गरम का मिश्रण दोनेसे गुण हीन दोजायगी । गरम ओषधि को 
यदि अधिक शक्तिशाली बनाना है. ता उसे लाल रंग दी देना 
नाहिये। औषधि का गुण ओर उसके अनुसार [रंग [चुनना यह 
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वेच की बुद्धिमानी ओर ज्ञान के ऊपर निर्भर हे। फिर भी यह 
ध्यान रखना चाहिये कि जल, शकर,तेल ओर रेशशनी ही चिशुद्ध 
सूये चिकित्सा है! इसमें ओपधि आदि का समावेश नहीं है। 
अन्य दवाओं से रंगों का भी प्रयोग कर लेना यह ते ओषधि 


चिकित्सकों की अपनी मर्जी पर है। , 
मिल्न भिन्न रायां की चिकित्सा । 
TRAYS — 
ज्व्र। 


उवर अनेक प्रकार के दोते हैं। आयुव दिक, यूनानी ओर 
डाक्टरी में उनके बहुत से भेद घताये हैं । परन्तु इन सब का 
वास्तविक कारण एक ही है अर्थात्‌ शरीर में अनावश्यक गर्मी 
का बढ़ जाना। कारणों की भिन्नता से यह अलग अलग प्रकार 
का दिखाई देता है। जव ज्वरका प्रकोप दिमागपर अधिक दवता 
हे ता जुकाम कहा जाता है । प्रकृति की ओर वहता है तो पेत्तिक 
कहलाता है, सर्दी गमी मिलकर जा युखार आता है वदद मले- 
रिया हे । जिन अ्वरोंमें कफ सूख जाताहे उन्हें इन्फ्लूऐ जञा कहते 
हैं । जुकाम विगड़ जाने पर अक्सर खांसी दा जाती है। पाठकों 
को यह स्मरण रखना चाहिये कि पेट में आंतों से रक्त या शरीर 
के अन्य किसी साग में दूषित मल इकट्ठे हो जाते हें तच उनके 
दुर करने के लिये प्रकृति संघर्ष करती है यही व्वर का मूल 
कारण और स्पष्ट लक्षण शारीर मे गर्मी का बढ़ जाना है । 
.. गर्मी का रंग लाल है। हर धकार के ज्वरो में गर्मी बढ़ी हुई 
~ देवी हैँ । गर्मी को शान्त करने फे लिये शीतलता का देना 
आवश्यक है। जव किसी गरम चीज को स्वाभाविक स्थिति में 
लाचा दाता है तो उसे उण्डक देते हैं । यही प्राकविक नियम 
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चिकित्सा पर भी लागू दवाताहे । नीला रंग ठण्डाहै इसलिये ज्वर 
की दवा नीला रंग है । हलके नीले रंगकी बोतलों से तैयार किया 
हुआ पानी देना चाहिये । शिर मे दर्द अधिक हो ठो सर्तक पर 
नीले कांच की रोशनी डालना उचित हें । अधिक पीड़ित अंगको 
भी नीले रंग के शीशे द्वारा धूप देनी घाहिये। वात ज्वर में 
गहरा नीला रंग, पित्त ज्वर मे आसमानी और कफ व्वर में 
नारंगो रंग देना ठीक है । बड़े आदमी को ढाई तोले पानी की 
सात्रा दिन भे चार वार शोर बच्चों को एक तेले की मात्रा दो 
तीन वार देयो चाहिये । बुखार के साथ मे यंदि कच्न भी द्वे तो 
पीले रंग का देना उपयोगी दाता है । , 

लेकिन कुछ लक्षणोंमे विशेष सावघानीकी जरूरत हे चेचक 
निकल रहीदे तो[नीला रंग न देना चाहिये इससे चेचक निकलना 
रुक जायगा जो कि वहुत हानिकर सिद्ध हो सकता है। यदि 
सन्निपात या निमोनिया आदि मे एक दम शीतलता आजाय 
तो भी नीला रंग ठीक न द्वेगा उस दृशामें लाल रंग देना उचित 
है। बुखार की हालत में जुकाम विगड़ा हुआ हो । कफ चिपट 
गया हो कुकर खासी हो तो हरा रंग फायदेमन्द है । 


अतिसार । 

दस्तों की वीमारी की भी चुखार की तरद्द बहुत शाखाए हैं। 
आमातिसार, रक्तातिसार, पेचिस, मरइ, संमइणी आदि का 
कारण एक ही है । आसमानी रंग सव प्रकार के दुर्तोंमें फायदा 
करता हे । पुराने दस्त जा वड़े बढ़े डाक्टरों फे इलान से अच्छे 
नहीं हो सके थे वे नीले पानी के उपयोग से ठीक होते देखे गये 
kg र और मामूली दस्तों में इतके हरे रङ्ग से फायदा दो 
नाता है । 
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कब्ज । 

सूर्य चिकित्सा के सिद्धान्तादसार दो प्रकार के कब्ज दाते 
हैं। एक लाल रंग फे बढ़ने|से दूसरा नीले रज्ग के बढ़ने से। या 
याँ कहिये कि एक गर्मीकी अधिकता से दूसरा सर्दीको अधिकता 
से। लू लग जाने, गर्मी में चले आने, तेज मिशी मसाले)सिरका, 
गेश्व, आदि खाने, अति मैथुन करने, ज्यादा परिश्रम करने|दुःख 
शोक, क्रोध, करने से जा कच्ज दाता है वह गर्मी का है। इसमें 
प्यास अधिक लगती है, चक्कर जाते हैं, मितली सी द्वाती है; 
पेट ज्यादा भारी नहीं होता पर भोजन फो देखते ही अरुचि 
ददाती है, दस्त हाता है, पेशाव पीला उतरता हैं, शरीर 
दुबला हद जाता है; पित्त वढ़ जाने फे कारण मुंह का जायका 
कडुवा रहता है, खट्टी ठकारें भाती हैं । 

नीले रंग की अधिकता अर्थात्‌ सर्दीके कारण कब्ज 
उन लोगों को दाता है जे दिन भर चेंठे रहते । शारीरिक अम 
न करने फे कारण मेदा ओर आते सुस्त पड़ जाते हैं ! जिस्रसे 
रागी का शरीर फूलने लगता है! कुछ दिन में तोंद निकल भाती 
है और चलना फिरना तक कठिन हे जाता है। अधिक घी पढ़े 
इए पकवान, मिष्ठान या भधिक फेला अमरूद आदिं गरिध 
पदार्थे खाने से भी कच्ज हे।ता हैं ।'निराशा, सुरदी, जुकामसे भी 
खडे कब्ज हाता है। इसमें पेट भारी रहता हे, मेरे में सूजन 
सालस होती हैं; दस्त कम तादाद में, फटा हुआ, छिछलेदार 
और आंच लिये इए आता है, पेट और आंतें जकड़ी हुई सी 
सालस देती हैँ और भीतर सुइयां घुमाने जैसा हलका इलका 
दृढे होता रहता है। 

लाल रंग की अधिकता में नीला रंग आर नीते रंग की 
अधिकता में लाल रंग देना घाहिये। पीला रंग दानां तरह के 
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झजीर्ों में फायदा करता हे! कुछ चिकित्सक कारण के अठुसार 
नीला तथा लाल रङ ओर साथ में पीला रङ्ग मिलाकर पेठे हैं 
कई डाक्टर सर्दी के कच्त में नारंगी ओर गर्मी की झघिकता 
भें हरा रंग देना अधिक फायदेमन्द वताते हैं। जिन स्लियों .को 
गर्भे के कारण कच्ज रहता हो, उन्हें नीले रंग का पानी देते 
रहना ही उचित हे] ४ 

पुराने कर्जों में अब पित्त विकृत हा जाता हैं ते कलेला 
बढ्ने जगउा है ओर उसमें जलन रतो है ऐसी दशा में दलका 
नीला रंग उस इकट्टो हुए चिप को शोधन कर देता हे ओर रागी 
शीभ दी. अच्छा दा जाता है । 


क शिर का दर्द & 

कमजोरी, पेट की खरावी या आकस्मिक आघात से 
शिर में दर्द हावा है । केबल मस्तिष्क की बीमारी फे कारण ददे 
होने वाले मरीज वहुद कम देखनेमें आते हैँ । चूंकि मस्विष्कके 
कान चन्ठु समस्त शरीरमे फैले हुए हैं इसलिये किसी भी भागमें 
पीड़ा द मस्तिष्क में अपनी भङ्कार अवश्य पहुंचाती है। बहुत 
ससय तक शारीर फे अन्य अङ्गां की पीड़ा की शगातार सूचना 
पाते रहने से शिर के भीतर फे तन्तु उत्तेजित दो जावे हैं और 
शिर में ददे देने लगवा है । अपच के कारण पेटमें जो जहरीली 
गैसें बनती हैं दे मस्तिष्क तक अपना चिषेला प्रभाव पहुँचा कर 
शिर में पीड़ा उतपन्न करती हें। जिन जार्गोको बहुत कमजोरी 
हे चे थोड़े ही शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने पर थक जाते 
हैं और यह थकान शिर शूल की शक्ल में दिखाई देती हैं। 
सर्दी या गर्मी का अचानक मटका लगने या भाये पर चोट 
लगजाने से भी ददे दाता है। बुम्वार भोर ज्ुकास में शिर दद 
दोना प्रसिद्ध है । 
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जिस कारण से शिर में दद दे! रहा दा उसे जानकर 
स्थानीय इलाज करना चाहिये । सर्दी के कारण शिर दढ़ें हैं तो 
मारंगी रंग ओर गर्मी के कारण दद है ते हल्का नीला रंग देना 
चाहिये । इन रंगों का पानी पिलाना तथा उसी रंग के पानी में 
भीगा कपड़ा शिर पर रखना चाहिये । हरे कांच द्वारा मस्तिष्क 
पर धूप देनी चादिये । इस प्रयोगं से ददं बहुत जल्द अच्छा दि 


जाता है| 
खांसी । 


खांसी दो प्रकार की दोती हे एक सूखी दूसरी गीली । जिस 
खांसी से गले में खूनी उठे बार चार खांसना पड़े किन्तु कफ न 
आवे उसे सूखी और जिसमें कफ आावे उसे गीली कहते हैं । 
कई धार खांसी दूसरे रागों से सम्वन्धित होती है। जुकाम में 
अक्सर खांसी दाती दे । पुराना बुखार, तपेदिक आदि बीमारियाँ 
से भी खांसी होती है-। हैं 
गहरे नीले रङ्ग की वातल का पानी खांसी के लिये बहुत 
फायदेमन्द है । इससे सूखा हुआ कफ गीला द्दोकर निकलते 
लयता हैं जिससे रागी को शान्ति मिलती हैं । यदि कफ सूखकर 
फेफड़ों में जमा ददो गया दवा या पसलीसे चिपट कर ददे कर रहा 
दो ते नारंगी रंग देना चाहिये । पीली खांसीमें ता सिफ नारंगी 
रंग ही देना चाहिये | खांसी देर मे अच्छा होने वाला रोग है । 
यदि वह अभ्य रोग से सम्बन्धित हैं तन ते और भी अधिक 
समय लेगो | इसलिये धैये पूर्वक चिकित्सा करते जाना चाहिये । 
गले की एक दूसरी वीमारो स्वरमंग हैं । इसे गला बैठना भी 
. कहते हैं। इसके दने के कई कारण हैं अधिक बोलने, रात को 
जायने, अधिक परिश्रम करने, सर्दी लगने या दीचण चीजें खा 
जेने से आवाज बैठ जाती है ओर ऐसी तरद शब्द मुह में से 
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निकलते हैं यानी किसी ने गले को दबा दिया हो । इस बीमारी 

“में नीला रंग फायदेमन्द है । एक-एक छोटा चम्मच पानी आधे 
आधे घण्टे बाद पीना चादिये। अगर मामूली शिकायत ह तो 
तीन यार और तीन घार शार्म को एक-एक तेले की 
खुराक लेनी चाहिये । इस इलान से अक्सर एक दो दिन में ही 
गला खुल जाता है ' 

-स्वांस नली.की जलन एक यीमारीहै । इसमें गलेसें 
बढ़ी जलन भर खुजली सी मालुम पढ़ती हैं। कान भी खुजाते 
हैं। ऐसा मालूम पड़ता हे कि खांसी आवेगी पर वह आती नहीं। 
जलन की चजह से प्यास भी मालूम पढ़तो है पर थोड़ा खा पाती 
पीते के घाद पेट पानी फे लिये मना कर देता है । इस बीमारी 
का इलाज भी बिलकुल स्वरमंग की तरह है । श्राघे-आजे 
घण्ठे बाद छः-छः माशे नीला पानी देने से बहुतं जल्दी जलन 
दूर हा जाती है। 

' कभी-कभी गले फे भीतर फोड़ा उठ आता हे । इसे “हलक 
फुड़िया? भी फहते हैं। भोजन करना ते दूर पानी पीने मे भी 
कष्ट दाता हे, चोला नहीं लाता; ददे दाता है और गला सूज 
जाता हे. । अधिक बढ़ जाने पर यहद प्राण घातक भी हद सकता' 
है। इस मजे मे थोड़ा-पेड़ा करके जल्दी-जल्दी हलके नीले रंग 
की खुराकें देनी चाहिये ओर इसी पानी से दा-दे। घण्ठे बाद 
कुल्ले कराने चाहिये । 


श्वास । 


जब द्मे का दौरा हे ते पन्द्रह-पन्द्रह्ट मिनट वाद्‌ एक-एक 
तोले नारंगी रंगका पानी देना चाहिये | पांच छः खुराकें लगातार 
देने के घाद परिणाम देखने के लिये दो-तीन घण्डा ठहरना 
चाहिये ओर फिर उसकी मात्रा शुरू कर देनी चाहिये । इससे 
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शान्त दे जायगा । ज्ञिन लोगों को दमे का पुराना मर्ज है 
ध भाजन के बाद नारंगी रंगकी एक मात्रा लेवे रदनाचादिये, 
इससे साजन हजम होवादै शोर श्वास रोगको लाभ पहुंचता है। 


कँ चय 


तपैदिक या पुराने छुखारों में दे-दे , ताले नीले पानी की 
खुराकें दिन में पीन बार देनी चाहिये ओर फेफड़ों पर नीले 
कांच फा प्रभाव डालना चाहिये । यदि रोगी बहुत दी निवल द्वो 
गया द 'और उसकी. स्नायु असमर्थ दाती जा रही दे ते 
तीसरे चीये दिन नारंगी रंगकी भी एक खुराक दे देनी चाहिये । 


® दांतों के रोग # : 

दांतों में कीड़ा लग जाने से वह भीतर ही भीतर खोाखलेहदे 
जाते हैं, जड़े ढीली दो जानेके कारण दांत दिलने लगतेहें, कच्ज 
के कारण मसूड़े फूलते हैं, इन सव दशाओं में दद दावा हैं, 
भाजन करने के समय तकलीफ द्वोती है, ज्यादा ठण्डा पानी भी 
नहीं पिया जावा । दांतों फे ऊपर चढ़ा रहने चाला मसाला जब॑ 
कमजोर हो जाता है तो खट्टी चीज खाते ही दांत कुठे पड़ 
नाते हैँ और उनसे फिर कोई चीज कुचली नहीं जावी । 


सामूली शिकायत में आसमानी रंग के पानी से दिनमें पांच 
छः बार छल्ले करने चाहिये। अगर दद ज्यादा दो! रहा हो या 
मसूड़े फूल रहे दों ते नारंगी रंग के पानी में छल्ले कराना 
चाहिये । ससूडों में कभी कभी फुन्सियां उठ आती हैं या सारे 
सु ६, होठ, जवान, गले आदि में, छोटे छेदे छाले उठ आते हैं 
उस दृशा मे भी नीले रंग फे पानी फे कुल्ले कराना बहुत 
कायदेमन्द हा है। 
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दांत निकलने फे समय छोटे बच्चोंको बहुत पीड़ा होतोई। 
शरीर में गर्मी भइ जाने के कारण यच्चोंको दस्त हने लगते हैं, 
आंखें फूल जाती हैं, चुखार आता है, दूध पटकठे हैं तया बहुत 
रेते हैं । इन सव बीमारियों में बच्चोंको नीले शीशे का प्रकाश 
देना बहुत लाभदायक दे । बीमारी चढ़ी हुई दो ते नीले रंग 
का योड़ा सा पानी भी दिया जा सकता है। परन्तु जहां तक दो 
सके नीले रंग के प्रकाश का ही उपयोग करना चाहिये । बच्चों 
कें लिये यहां उपाय बहुत सरल थोर वे जाखिम फा है। 


कान के रोग। 


ठण्ड लग जाने खे कान के भीतरी पदं सुन्न द्दा जाते हैं । 
भीतर भेल जमा द्दोने पर भी तकलीफ हाती है । कभी कमी 
फुन्सियां उठ आती हैं घव तो बड़ा दद दावा है ओर कान सूल 
जावा हैं। भीतरो पर्दो में लख्म हवा जाने से सड़न पेदा दाजाती 
हैं ओर पीव बहता रहता हे, पद तया ज्ञान तन्तुओं के कठोर 
है। जाने से कम सुनाई देता दें । कान की जड़ की नसों में 
विज्ञावीय द्रव्य इकट्ठा हो जाने से कान के नीचे का भाग जवड़े 
के आसं पास की जगह सूज जावी है| 

इन सय व्याधियों में उनके कारण को देखवे हुए इलाज 
करना चाहिये । यदि ठण्ड लगने का ददे ददो ता लाल रंग की 
जातल में तैयार किया हुआ तेल की यूद कानमें डाल सकतेहें । 
मेज़ जमा दो तो उसे आदिस्ता आहिस्ता निकाल देने के बाद 
नीले रंग का तेल डालना चाहिये । फुड़िया दद ता नीले रंग के 
पानी की पिचकारी लगाकर उसे घाना चाहिये ओर नीले ही 
तेल की वू दे” डालकर राई लगा देनी चाहिये । बहरेपन के लिये 
हरे रंग की रोशनी कान ओर शिर पर डालनी चाहिये वथा" 
कान की जड़में सूजन दोनेपर नीते रंगकी खेशानी देनी चादिये। 
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कानों की चौमारियों फा पेर से भी सम्बन्ध रहता 
है इसलिये पेट में कब्ज न होने पावे इसका भी ध्यान रखना 


श्राहिये | 
नेत्रों के रोग । . 


पेट में कञ्ज होने पर आंखों फे अधिकांश राग दोते हैं । 
इसलिए स्थितिको देखते हुए यदि उचित हो ते आरम्भ में रोंगी 
को कुछ दस्त करा देने चाहिये । है 
` ` का दुखना, रोहे पढ़ जाना, लाली रहना, घु घला 
दिखाई देना, पानी बहना, कीचड़ आना, पलकों के कोने कटना 
इन सब चीमारियों में नीला रंग बहुत ही फायदेमन्ददे । स्वच्छ, 
ताजा, और छुना हुआ जल नीले रंग की घोतंल में तैयार करके 
उसकी दो-दो बूदे आंखों में डालनी चाहिये । तथा नीले रंग का 
प्रकाश आंख तथा समस्त चेहरे पर डालना चाहिये । प्रकाश 
डालते समय रोगी को आंखें बन्द रखनी चाहिये । इससे थोडेही 
समय मे बीमारी दूर हो जाती है! तेज धूप ओर धूल से बचने 
के लिये यदि नीले कांच का चश्मा लगाया जाय ठो भी बहुत 


मदद सिलती है । 
मस्तिष्क के रीग । 


eco Cbd 


पागलगपन, निराशा, चित्त में उद्विग्नता, सगी, भयंकर स्वप्न 
देखना, स्मरण शक्ति की कमी, चिड्चिड्ापन, पूरे या आघे सिर 
में दृद होना, डर लगना, चित्त में श्रम होना, किसी काम पर 
चिन्त न जमना, किसी की वात से तुरन्त प्रभावित हो जाना; 
,भादि राग मस्तिष्क की निर्वेजता और उसमें गर्मी अधिक बढ़ 
जाने के कारण होते हैं । 
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इन रेगोंमें समूचे मस्तिष्क पर नीले रंग का प्रकारा डालना 
चाहिये। यदि रोग बढ़ा हुआ हो तो नीले पानी में भियोकर 
कपड़े या रुई की गदी शिर पर रखनी चाहिये । सुगी में नारंगी 
रंग का पानी देना ओर शिर पर हरे रंग का प्रकाश डालना 
उचित है। चित्त भ्रम, भूत थादि की आशंका होने पर पीला 
पानी देना और इसी रंग का प्रकाश डालना हिवकर होता हे । 


नसों के रोग । 


नसों की निर्वंजता या शक्ति हीनता फे कारण कई रोग पैदा 
होते हैं। जाड़ों का दद) गठिया, गांठों में दृद या सूजन, नसोंमें 
अकड्न, या खिंचाव, लकवा, आधा शारीर भारा जाना, कोई 
अंग कांपने लगना, फड़कन, कमर, पीठ, दथ, पांच या किसी 
ओर अंग मे सूखा ददे, मांस पेशियों में झचममाइट, रीढ़ का 
दद्‌, किसी हिस्से का भू ठा पड जाना; उसमें सुई चुभोने का 
भी ज्ञान न होना यह सव नसों की बीमारियां हैं। जव शारीरके 
बिष बाहर न निकलकर भीतर दी जमा होने लगते हैंशतन्र भायः 
नसों के रोग उत्पन्न होठे हैं । 
इन बीमारियों में लाल रंग चहुत उपयोगी है । पीडित स्थान 
तया छाती फेफड़े ओर पेट पर लाल रंग की रोशनी प्रतिदिन 
४-५ मिनट डालनी चाहिये । दिनमें एक वार लाल रंग का पानी 
दो वार नीले रंग का पिलाना चाहिये । यदि लाल रंग छे 
सेवनसे रोगीको घवराहृट दोनेलगे तो उसकी छाती पर नीले रंग 
का कपड़ा उचित है इससे थोड़ो दी देर में घबराहट नन्द्‌ 
हो जायगी । लाल रंग उसी दशा में देना चाहिये जब रोगी को 
विशेष कष्ट हो एवं राय उम रूप धारण कर रहा हो। यदि 
रिग साधारण हो ते पीले या नारंगी रंग का उपयोग करना 
चाहिये । यह बात ध्यान रखने की है कि शिरमें किसीमी प्रकार 
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का ददे क्यों न हो बहां लाल रंग का उपयोग नहीं किया जाता 
क्योंकि इससे मस्तिष्क में गर्मी बढ़ छाने से अन्य रोग उर 
खड़े होने की आशंका है। यही बात रीढ़ के ददे के यारे में दे 
उसपर भी पीले या नारंगी रंग का ही प्रयोग करना चाहिये । | 

दर्दों की दशा में नियत रंग की चोतलों में पैयार की हुः 
शकर में से तीन-चीन साशे की मात्रा देकर ऊपर से उसी रंगक 
पानो दा ठाले पिलाना चाहिये । 


सूतरेन्द्रिय के रोग । 


स्वप्नदोष, प्रमेह, नपु सकता) शीघपतन,सुजाक, आतिशक 
मधुमेह, पेशाच पीला ददाना, मूत्र भे एलव्यूमिन, चूना; चर्बी य 
मांस आदि का आना, पथरी, सूत्र नाली में, दाह,भादि मूत्रेन्द्रिर 
में कई प्रकार फे रोग होते हैं। कारणों को देखते हुए इनक 
चिकित्सा करनी चाहिये । 

स्वप्नदोष फे लिये रीढ़ पर नीले रंग का प्रकारा डालन 
ओर नीले रंग का जल पिलाना लाभदायक है। 

प्रमेह के लिये नीले तेलकी समस्त शारीर पर मालिश करन 
नीले रंग का दूध बनाकर देना; नीला पानी सुव शाम पिलान 
तथा रीढ़ पर नीला प्रकाश डालना उचित है। 

यदि पेशाव सें शकर आती दो ते! रीढ़ पर पीले रंग क 
तेज प्रकाश १५ मिनट झर तदुपरान्त एक मिनट चैनी रंगक 
प्रकाश डालना चाहिये घात.काल पीला और शाम को नील 
पानी देता चाहिये। यथा पीले तेल की रीढ़ पर मालिश मे 
करनी चाहिये । 

नपु. फे लिये मूधेन्द्रिय पर लाल रंग का पकार 
डालना और नारंगी तेल की मालिश करना लाभप्रद है।- 


ह 


हे 
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खुलाक में नीले रंग का पानी सुबह शाम देना चाहिये ओर 
मूत्रेन्द्रिय पर नीला प्रकाश ढालना चाहिये। नीले रंग का दूध 
देना भी हितकर है । 

शुदे की सूजन; मूत्राशय की जलन में पीला रंग दितकरहै। 
पथरी के लिये तीन मिनट नारंगी रंग का प्रकाश पेद्ध पर देना 
चाहिये और दिन में चार चार नारंगी रंग का पानी पिलाना 
चाहिये ! ह 

थातिशक में समस्त शारीर पर दिन मे दो वार नीला प्रकाश 
देना चाहिये । समस्त शारीर पर नीला प्रकाश देने के घाद दो 
मिनट चक रीढ़ पर पीला प्रकाश देना चाहिये। हरे रङ्ग का 
सक्खन सरहम की तरह जर्मां पर लगाना चाहिये तथा दिनिमें 
चार चार नीले रंग का पानी देना उचित हे । 


® जख्म ईः 

जख्म हेने के अनेक कारण हैं। चादे जिस प्रकार से घात 
(जख्म) ह उसे अच्छा करने का एक ही तरीका है। हरे रंग के 
पानी से जख्म को धोना, < मिनट हरी रोशनी डालना,आर हरे 
रंग कें तेल में रुई का टुकड़ा भिगोकर उस पर रखना । 
जहां मरहम की जरूरत द्वो वहां हरे रंग का मक्खन लगाया 
जासकवा हैं। - 

यदि शरीर में फोडे या फुन्सियां उठ रहो हों तो भी उन पर 
हरे रंग का प्रयोग उपरोक्त प्रकार से करना चाहिये तथा सुबह 
शाम हरा पानी पिलाना चाहिये । न्न के द 

खुजली दो प्रकारं की दोती है एक सुग्वी, १ चाहिये । स्रा 
सूखी में खुजली खूष चलती है गीली में पीली पोहे Ee 
भी उठती है. । सूखी खुजली के स्थान को नीले पानी सषा 


चाहिये ओर नीला प्रकाश डालना चाहिये । गीली खुजली में 
हरा रंग काम सें लाना चाहिये । दि 
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हिर में खुजली मचतौ हो खुरण्ट जमा हेते हैं; वात उडते 
हों, चमड़ी फटती दा सो नीला प्रकाश डालना चाहिये और नीले 
देल की मालिश करनी चाहिये । 


चिरस्थायी रोग । 


बहुत से शग ऐसे दाते हैँ जो धीरे धीरे उत्पन्न होतेहें,जब 
चे पैदा हाते हैं तब तो पता भी नहीं चलता, जब बढ़ जते हैं 
तब लक्षण प्रकट देने लगते हें ओर रोग का पता चलता है । 
ऐसे राग शरीर के स्वस्थ परमाणुं को वहुत निवल बना देते 
(i इसलिये वे देर तक ठहरने बाले ओर देर मे अच्छे होने बाले 

ते ह। 

दिल के रोग ऐसे ही चिरस्थायी दते हैं. । दिल का ज्यादा 
धड़कना, अचानक दिलने लगना, योदा सा भी भय हे।नेपर दिल 
में घबराहट हे।ना, दिल में दढ दोना आदि मर्जे दिलके रागीहदो 
जाने पर देते हूँ । प्रातः सायं नीला पानी पीना तथा १५ मिनट 
तक हृदय पर नीला प्रकाश डालना इन" रोगों को दूर करने के 
लिये उचित हैं । 

तिल्ली बढ़ आने पर नारंगी रंग का पानी पिलाना चाहिये 
ओर नारंगी ही प्रकाश देना चाहिये । 

कलेजा बढ़ जाने पर पीला प्रकाश देना और पीला पानी 
पिलाना दवितकर है । 


जलोदर (पेर में पानी चढ़ जाने) को दशा मे नारंगो रंग का | 
न नस 

नी दना «खूनी चर वादी दो प्रकारकी दती है । वादी बवा- 
` $ नि तीन वार नारंगो रंगका पानी पिलाना ओर भस्सों 
” परब्र रंग के पानी में भीगा हुआ कपड़ा रखना चाहिये यां 
'चीला प्रकाश देना चाहिये । आतिशी शीशे द्वारा सूर्य किरणों से 


ha 
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सस्सों को जला देना भी ठीक है। खूनी बवासीर में पीले रंगका 
पानी दिन में चार चार पिलाना ओर शुदा तथा पेट पर नीले रंग 
का प्रकाश देना दितकर हे। 

पाण्डु या पीलिया राग में शारीर मदीज्ञा और पीला दवा 
लाता है, नाखून थौर आलों के डेले भी पीले पढ़ जाते हैं। दिन 
भर पड़े रहने को जी चाहता है, पेट भारी रहता है भौर उदासी 
छा जाती हैं। इस रोग मे दरा प्रकाश समस्त शारीर पर पन्द्रद 
सिनट डालना चाहिये और इण पानी एक एक छुटांक दिन में 
चार वार देना चाहिये । 

रक्त पित्त राग के कारण मुख, द्वारा या मल मूत्र द्वारा खुन 
जावा हे ते प्रात: आस्मानी रंग फा पामी ओर फिर दिन में 
तीन वार पीले रंग का पानी देना चाहिये फेफड़ों भें घाव दोजाने 
के कारण यदि खन आ रहा हो ते छाती पर नारगी प्रकाशा 
डालना लामप्रद है । नाक से नकसीर फूटने पर नीले रग का 


पानी नाक द्वारा खींचना चाहिये । ओर पीने के लिये भी नीले 
लत का उपयोग करना चाहिये । 


आकस्मिक रोग । 

शारीर के स्वस्थ दोते हुए भी कई वाधाएऐ अचानक उठखड़ी 
देती हैं। उनके उपाय जान लेना भी आवश्यक है । 

झाग से कोई भाग जलजाने पर नीले पानी फो नरियल के 
तेल में मिलाकर लगाना चाहिये या नीले रग की चोतल में 
मक्खन तैयार करके उसे मरहम की तरद क्षणाना चाहिये। 

साप फे कारने पर उस स्थान को चीर कर खून निकालदेना 
चाहिये । ऊपर तीन चार जगह कसकर बाघ देना चाहिये। खून 
निफल बाने छे बाद नीले जल से चोकर उस स्थान पर नीले 
रंग में भीगी हुई रुई की गद्दी बावनी चाहिये तथा उसके आस 
पास नीला प्रकाश देना चाहिये । 
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विच्छ; चरे, मधुमक्ली आदि के काट जेने पर पहले काटे 
हुए स्थानमें से सुईके सहारे डड निकाल लेना चाहिये तत्प चात 
वहां नीले पानी की गद्दी बांध देनी चाहिये ! ५ 

पागल कुत्ते के या स्यार के काटे हुए स्थान पर इरे रंग का 
शक्रा देना, हरे तेल का फाहा चांघना तथा इण पानी पिज्ञाना 
उचित ह्ठै। : 

ठण्डक में से निकल कर एक दम तेज धूप में चले जाने, या 


चहुव देर तक कड़ी धूप में रहने से लू लग जावो हे, ऐसी दशा 
सें नीले रंग की शकर में नीला पानी मिताकर शात की तरह 
एक एक छुटांक मात्रा मे दिन में चार घार पीना चाहिये । 

उन्माद रोग, चिच अम या भूत आदि लग जानेकी दशा में 
रात फे समय नीला प्रकाशा देना चाहिये इस कार्य के लिये साइ- 
किल की लेस्प जेखी एक चड़ी लालटेन वनवा लेनी चाहिये । 
बह तीन ओर से बन्द दे! ओर सामने बढ़ा गोल फांच लगा हो । 
इस कांच के पीछे नीला शीशा लगा देनेपर नीली रोशनी ददाती 
हे । मस्तिष्क के पिछले भाग पर यह रोशनी डालने से मस्तिष्क 
सम्बन्धी विकारों को अपू लाभ पहुंचताहै । यदि किसीपर भूत 
आदि का विशेष प्रकोप दा ते इसी लालरेन में लाल रंगका काच 
लगाकर उसपर देखने फे लिये रोगी से, कहना चादिये। अपने 
अम के अनुसार उसे उस कांच पर अपने मानसिक चिन्न, भूत 
आदि दिखाई देगे। इसी समय रोगीको आश्वासन दैना चाहिये 
कि तुम्दारा भूत इस लालटेन में बन्द करके जला दिया गया है । 
आदि बात कहकर उसका श्रम दूर कर देना चाहिये । इस प्रकार 
बहुत से रागी अच्छे हे। .जाते हैं । 


A त्रिँ के रोग । 
सासिक धमे का क दोना या बिलकुल न दना बहुत 
कमजोरी के' कारण होता है। दोनों हो अवस्था में प्रातः ओर 
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सायंकाल नारंगी रङ्ग का पानी देना चाहिये।मासिक थमे के 
समय पेड और कमर में ददे हाने की बीमारी में भी नारज्गी रंग 
का पानी बहुत लामम्रद है । ऋतु के एक सप्ताह पूर्वः से लेकर 
ऋतु देने के एक-दो दिन वाद्‌ तक इस जल फा सेवन करना 
चाहिये । 

यदि रक्त वहुत अधिक आता हवो ता नीले पानी की गद्दी 
पेड़ पर वांधनो चाहिये। ओर एक-एक घण्टे बाद नीले पानी की 
मात्रोऐ' देनी चाहिये । यदि राग बहुत भयंकर दे! ओर रक्त बहुत 
छघिक मात्रा में जा रहा हो ते पेड पर नीले रङ्ग का कपड़ा सली 
को चित्त लिंटाकर डाल देना चाहिये ओर नीले रंगका जल किसी 
पात्र से जटकाकर उसके पेंदे में छेद कर ऐना चाहिये जिसमे से 
बू. वू'द्‌ पानी टपक कर पेदू पर बघे हुए नीले कपड़े पर 
गिरता रदे । इस प्रकार पानी टपकाने से बहुत जल्द रक्त वन्द 
द्वो जाता है । 

प्रदर रोग दो प्रकार का दाता है। योनि से लाल या सफेद 
रङ्गः का पानी धीरे-धीरे बहता रहताहे । देनों की चिकित्साएक 
ही है नीला पानी पीना ओर उसी रंग की गद्दी पेड पर बांधना 
ही इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है । 

पेट में रक्त रुक जाने से गर्भ का मिथ्या भ्रम होता है।४ 
नारङ्गी रंग का सेवन करना और पेट पर नारंगी अकाश डालना 
इसके लिये उपयोगी हे । 

जिन दिनों खी के पेट में गर्भ दा उन दिनों दवा देने में 
बढ़ी द्वेशियोरी की जरूरत हे. क्‍योंकि थोड़ी सी असावधानी 
होने पर गर्भे का हानि दे सकती है । इन दिनों यदि झी को 
उवर, दृस्त, दाइ, के, अरुचि आदि साधारण शिकायतें हों 
ते नीले र्ग की थोड़ी थोड़ी मात्रा देनी चाहिये । इसी से लाभ 
ह जादा हे । 


( ४८) 


सूर्य सेवन # 


धूप से डरो मत ! जब अवसर आवे निर्भेय द्वोकर धूप में 
चले जाओ । जन किरणें शरीर पर पढ़ें तो भावना करो कि 
“भगवान सूरये की विद्यु तिमयी किरणें मेरे शरीर मे प्रवेश करके 
उसके विकारों का शोधन कर रही हैं।” इस भावना को पूरी 
तरह कल्पना और चेतन में जब तुम उतारने लगोगे तो अनुभव 
करोगे कि हर बार की धूप कुछ नया बल प्रदान कर देती है। 

इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि गर्मियों की तेज दुपदरी में, 
लू में, म्रहणके समय या अनुपयुक्त अवसरोंपर अरक्षित दृशा में 
धूप में निकल पढ़ो। यदि ऐसा करोगे ते लास फे स्थान पर 
उल्टी हानि उठाओगे। पिता जब कूद दते हैँ था वे किसी उम्र 
कार्य को कर रहे होते हैँ तब तक खेलने के लिये बालक उनके 
पास नहीं जाठे यदि वे ऐसा करें तो कदाचित चपत पढ़ सकती 
है । जवे पिंतानी तरो ताजा मुसकराते हुए दिखाई पढ़तेहँ तभी 
चालक उनसे लिपटते हैं । तुम्हें भी एसा ही करना चाहिये। 
कड्कड़ाती हुईं दुपहरी मे यदि किसी कारणबश जाना दी पढ़े 
तो सञ्जता पूर्वक जाओ शरीर को अच्छी तरह ढक लो। थार 
जितना गरम नहीं खा सकते हो उससे अपने को बचाओ सूर्य 
नारायण जब प्रातःकाल की सुनहरी किरणें ससार के ऊपर 
नखेर कर युसकरा रहे हों उस समय अपना शरीर कपड़ों के 
पिंजडे में से खाल दो । और उसे यह अमृत पान करने दो । 


नित्य सूय की खुली धूप मे कुछ देर रहना स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक है । बहुत सी वीमारियां जो दवाइयों से अच्छी नहीं 
दा सकती; धूप फे सेवन से अच्छी दे! जाती हैँ शरीर के अन्दर 
जमे हुए जहरीले पदार्थों को धूप मार डालती है और उन्हें पानी 
बनाकर पसीने दोरा बाहर निकाल देती हैं। खून का भारीपन) 
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पदलापन और अशुद्धता धूप सेवन से सुबरते हैं और रक्त का । 
तेरा ठीक हो ज्ञाता है । 

मामूली तरह से देखने पर धूप एक ही प्रकार की और 
मामूली सी चीज़ मालूम पड़तीहे परन्तु वैज्ञानिकों के अनुसंधान 
द्वारा उसमें कई प्रकार की किरणें प्राप्त हुई हैं। सूये की मुख्य 
किरणें 'एक्सरेज? और 'वाएल्टरेज’ हैं। इनमें ह 
सायारण स्वास्थ के लिये चहुद उपयोगी है। इस किरण के संबंध 
में एक अदूसुत वात यदद है कि यह किसी बस्तु को पार करके 
भीतर प्रवेशा नहींकरदी । रंगीन काचाँदारा रोशनी लेनेपर किरणों 
का एक खास रंग भीतर जाता है ऑर वाकी सब बाहर रह जाते. 
हैं । रंगीन घूप किसी खास अवसर पर किसी खास कामके लिये 
उपयोगी द्वातो है परन्तु साधारणः या स्वास्थ के लिये वाएल्टरेज 
का शरीरमें जाना आवश्यक है। इसलिये आवश्यक है कि कपड़ों 
को दूर हटा कर कुछ देर चिशुद्ध घूप का सेवन किया जाय। 

सूये सेवनके लिये सूर्योदयसे लेकर दो(ढाई घंटा दिन चढ़ेतक 
की धूप लेनी चाहिये । जाइके दिनों मे यह समय दोपहर तक हे! 
सकताहे परन्तु दोपहर चादकी धूप तो व्यर्थं समकनी चाहिये । 
गुनशुनी धूप में जमीन पर चराई विछाओ भौर उसपर चित्त लेटे 
रहे यदि बिलकुज्ञ नगे पड़े रहनेसे सुविधा न द्वे ते गुप्त अगोंको 
एस इलके कपड़े से ढक लो जिसमे दाकर धूप सीतरको छनसके। 
सुद सूरलको तरफ हो पलकॉको झुका हुआ या आंखे चन्द रख 
सकते हूं | जव आगे का हिस्सा गरम द्वेजाय ते करवट वद्ल 
लो ओर पीठ को धूप लगने दो । खुली हुई धूप में नंगे वदन 
टइलना भी अच्छा है पर इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि 
ठण्डी या गरम इवा का तेज मोका न लगने पावे क्योंकि कपड़े 
पहने रहने की आदत के कारण साधारणत. शारीर ऐसा कमजे र 
हा जावाई. कि इन तेज मोंकों का उसपर खराच असर होता है 


हि.रेयॉमें धूपका ५५. सङतिक इलाज 
जंहुत्न/मुफ्ती ५ ६ ५ बरदन से ऊपर सिर ओर जाघों से. नीचे पांवों 
को छाया में रखे । यदि इस प्रकार फे स्थान की सुविधा न हो 
सके ता एक छाता तानकर सिरके ऊपर और एक पैरों पर छाया 
करने फे लिये रखलो। छादी ओर पेटको धूपमें खुला रहने दे।। 
उनका झुकाव, उस ओर को रहना चाहिये जिधर सूरन हो इस 
प्रकार धूप लेने के लिये दोपहर का समय अच्छा ! कुछ देरपढ़े 
रहने पर पसीना निकलेगा पसीने को तौलिया से पोंछते जाओ | 
इस प्रकार आध घण्टे से होकर एक घण्टे तफ पढ़ा रना पर्याप्त 
होगा । धूप द्वारा पसीना निकाल देने पर हुम देखागे कि शरीर 
हक्षका गे हैं जोर बीमार क आगईहै। 
सूये सेवन के वाद ठण्डे पानीसे स्नान किया जा सकता हूं । 
यदि गरम पानी से नहाना हो ठो चाल्टी भरकर धुंपम रख देनी 
चाहिये इससे गुनगुना हुआ पानी आग से गरम किये पानी की 
अपेक्षा अधिक शुणकारी दागा। खराव मौसम में धूप का सेवन 
त्ाभप्रद नहीं। आश्वनि ओर बैन्रमें ऋतु परिवर्तन दोने के कारण 
अक्सर सूर्य सेवन सर्चसाधारण के लिये हितकर नहीं बैठता ! 
पहनने के कपड़े पानी से घोओ ओर उन्हें धूप में सूखने के 
लिये डाल दो न घा सको तो भी उन्हें राज सुखा जरूर ले।। 
इससे उनकी दुभन्धि और अशुद्धि दूर दे! जायगी । चारपाई को 
धूप में सुखाओ उसमें खटमल नहीं पढ़े गे । अलमारियाँ में भरी 
किवा ओर सन्दूक में रखे हुए कपड़ों को सुखाले उनमें 
क । घर ऐसे बनाओ जिसमें घूष आ सके । यह 
सच है कि “जहां धूप जाती है वहां बेच नहीं 
रं में छू या अशुद्धि लगजाने की शंकाहे। उन्हें. 
ओर तब काममें लाओ । मिंतना ही सूरयेके 
आशोगे उतनी ही अधिक सुन्दर रचंस्थंबाओरो । 


0 पी 


मनुष्य को देवता बनाने वाली. पुस्तकें । 
यह यांजारू किताबें नहीं हैं, इनकी एक एक पंकि के 


पीछे गहरा अनुभव ओर अनुसंघान है । विनम्र शब्दों सें हमारा 
दावा है कि इतना खोज पूणं अलभ्य आ्राह्दित्य स्वल्प. 


मूल्य में अन्यत्र नहीं मिल सकता । + ~ 
(१) में क्या हू १ र “ ~I#) 
(२) चर्यं चिङित्सा विज्ञान _ न Ie) 
(३) आ्राण विक्त्सा विज्ञान I ै[#) 
(४) पर कायाप्रवेश ˆ > =) 
(३) स्वस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुते विद्या ।>) 
(६) मानवीय बध्‌ त के चमत्कार -+) 
(७) स्रर योग से दिव्य ज्ञां `ˆ -- .. ' ।#) 
(=) भोग में योग . कह i=) 
(8) बुद्धि बढ़ाने के उपाय ` °“ ®) 
(१०) घनवान अनने के शुङ्ग रदस्य- «- =) 
(११) पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि =) 
(१२) वशीकरण की सच्ची सिद्धि I=) 
(१३) मरने के, बाद हमारा क्या होता हे? (5) 
(१४) जीव जअन्तुओं की बोली ना iz) 
१५) ईश्वर कोन हे! कहां हे ! केसा हे? '. =) 
(१६) क्या घमं ? क्या अभमं! , - |») 
(१७) गहना कमस्योगतिः  .' =.) 


(१८) जीवन को गुद शुत्थियों पर तास्विक प्रकाश ।:) 
(१३). i) 


व्यवहारिक जीवन की आ्याच्म शिक्षा । 


शाध्यास्मिकता; आनन्द सय लीग्रन बिताने की कला 
है । यदि आप इसी जीबन में स्वरं फा प्रत्यक्ष आनन्द भागने 
की इच्छा करते हैं तो निश्‍चय सम्नक्तिण आप उसमें सफल हो 
सकते हैँ । कैसे ? इस रहस्य को जानने फे लिए इन पुरती 
को पढ़िए। जीवन की व्यबददारिक सफलता के शुप्त मन्त्रं इन 
पुस्तकों मे मिलेंगे । 


(२०) शक्ति संचय के पथ पर प) 
(२१) आत्म गौरव की' साधना. _ i=) 
(२२) प्रतिष्ठा का उच्च सोपान i} 
(२३) मित्र भाव घढ़ाने की फला i=) 
(२४) आन्तरिक उल्लास का विकाश |) 
(२४) भागे बढ़ने की तेयारी | I=) 
(२६) आध्यात्म घम का अपसारय }2)' 
(२७) ब्रह्म विद्या फा रहस्योद्घाटन t=) 


कमीशन देना कतई बन्द हैं । इसलिए इसके लिए:लिंखा 
पढ़ो करना बिंलछुल व्यर्थ 'है । हां, आठ था इससे अधिक 
पुस्तकें लेने पर डाक, खच हम अपना लगा देते ह । आठ से 
कम पुस्तके जेने पर डाक खब्ची आइक के अिंम्मे हैं। `, .- 


पुस्तक-सिलंने का पता-- 
मनेजर-'अखण्ड-ज्योति’ कार्यालय, मथुरा । 


*=¬प० दरचरन लाल रामा, पुष्पराज प्रिंटिंग वकस, मधुरा! 


